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आगत संख्या........ 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्बः 
दण्ड लगेगा । 
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जानने की :बाते' स्वाक्षर लिमिटेड, 
“कलकत्ता द्वारा प्रकाशित बंगला पुस्तक- ' 
: “माला जानबार कथा' का अनुवाद है । 


मूल्य : दो रुपये पचास नये पैसे 
प्रथम संस्करण : १९५९ 
(8 १६५६, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली । 


मुद्रक : श्री गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली । 


प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली । 
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समर्पण . 


जी दुनिया को जानकर उसे बदलेंगे . 

जो अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाएँगे | 

जो अपने हाथों से नया भविष्य लाएंगे | 
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परिचय 

आकाश की कहानी 
सौर-मण्डल 
नक्षत्र-मण्डल ' 
पृथ्वी की कहानी * 
जीव को कहानी | 
उद्भिद को कहानी 
प्राणियों की कहानी 


मनुष्य कहाँ से ग्राया | 


मनुष्य का शरीर ' 


जानने को बाते 


परिचय 


“जानने की बातें! क्‍यों ? 

क्यों नहीं, नयी बातों को जानने की इच्छा तो सभी के 
मन में होती है । इसके श्रलावा भी ग्राज जानने या न जानने 
के साथ जिन्दगी और मौत का बहुत नज़दीकी रिश्ता है। 
आज से शायद बीस साल पहले ऐसी बात नहीं थी । 

बिकनी द्वीप कहाँ है, बिकनी द्वीप कितनी दूर है, हमारे 
दादा ने कभी ये सवाल नहीं उठाए थे, और ये सवाल उठाने 
की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं पड़ी थी । 

लेकिन ग्राज बात दूसरी है । हम ग्रखबार में पढ़ते हैं कि 
बिकनी द्वीप में हाइड्रोजन बम फटा । फिर कुछ दिन बाद हम 
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- सुनते हैं कि इस बम के फटने से जापानी मछहरों के शरीर 
जलकर राख हो गए । उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे 
वैज्ञानिक भी हवाई जहाजों के पंखो की जाँच करके यह मालूम 
करने की कोशिश करते हैं कि उस बम की राख उड़कर हमारे 
आकाश तक गाई है या नहीं । यह राख कैसी तबाही लाती है ! 

इसीलिए यह सवाल उठा कि बिकनी द्वीप कहाँ है, वह 
कितनी दूर है ! 

पहले ज़माने में लोग इस सवाल को न उठाकर भी मजे 
में जीवन बिता सकते थे | 

लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते । 

हमने पूछा, हाइड्रोजन क्या है ? मालूम हुग्रा कि वह कोई 
चिड़िया नहीं है; एक तरह की गैस है । गुब्बारे में भर दी 
जाती है तो गुब्बारा तेजी से ग्रासमान की तरफ़ उठने लगता 
है, छोटे-छोटे बच्चे उसे देखकर खुशी से तालियाँ बजाने लगते 
हैं। उनके लिए यह खेल है। 

पर हाइड्रोजन बम कोई खेल नहीं है । कितनी ताक़त होती 
है उसमें ! शायद सारी दुनिया को ही जलाकर राख कर दे ! 


किसी ने हिसाव लगाकर बताया है कि श्रगर पाँच-सात बम 
पृथ्वी पर पाँच-सात जगह फेंक दिये जायें तो 

तो क्या होगा ? क्या होगा ? 

पृथ्वी पर जितनी हरियाली है वह पलक मारते जलकर 
राख हो जायगी । 


२ जानने की बातें : प्रकृति-विज्ञान 


नि जानवर जलकर राख हो जायेगे; सारे परिदे भी। .. 
इन्सान का नाम-निशान मिट जायगा; इन्सान की सारी कीर्ति 
मिट जायगी । 

| हमारे मन में यह जानने की इच्छा पैदा हुई कि हाइड्रोजन 
बम केसे बनाए जाते हैं। पर उस वम की बेहद ताक़त की 
| बातें सुनते-सुनते हमारे मन में यह जानने की इच्छा की जगह 
। एक और सवाल उठता है--क्या यह सच है कि दुनिया में 
ऽ उसके बाद फूल नहीं खिलेंगे ? च्रिड़ियाँ नहीं बोलेगी ? यहाँ पर 
| जितने इन्सान हैं वे सव जलकर राख हो जायेगे ? 
| सुन्दर पृथ्वी! इन्सान ने तिल-तिल करके उसकी सतह पर 
| केसी-केसी खूबसूरत चीजें बनाई हैं ! वही पृथ्वी क्या एक दिन 
राख का ढेर बनकर अन्धो की तरह ग्रासमान पर चक्कर 
| काटने लगेगी ? 

| सब कुछ इन्सान के हाथ में है। ग्राज सारी दुनिया की 
| ही नहीं बल्कि खुद इन्सान की तक़दीर का फेसला इन्सान के 
| हाथ में है ! 


| हाइड्रोजन बम ! इस बम को पाकर इन्सान क्या करेगा? 
| कुछ लोगों ने कहा, लड़ाई करेंगे । 

॥ लेकिन एक.श्रौर लड़ाई किसलिए ? क्या इन्सान ग्रभी कुछ 
| ही दिन पहले की तबाही को इतनी जल्दी भ्ल गया ? कितने 
लोग मारे गए ? कितने बच्चे ? कितने बूढ़े ? कितनी औरतें ? 
| आर उससे भी पहले, पहली लड़ाई में ? 


ह परिचय ३ 


कुछ लोगों ने कहां, यह सब कर्मे की बात है, विधि का 
विधान है, इसका कोई इलाज नहीं ! 

क्या यह बात ठीक है ? किसी ने कहा, यह ठीक नहीं है । 
इलाज है; इसका इलाज इन्तान के हाथ में है। 

कुछ लोगों ने कहा, असल में यह सव कुछ नहीं है । 
असल वात यह है कि इन्सान की तबीयत ही ऐसी है । उसको 
नस-तस में खून का नशा समाया हुश्रा है । थोडे-थोडे दिन बाद 
जव वह खून में तहा लेता है, तभी उसे चेन मिलता है। 
इसलिए कोई इलाज नहीं है ! 

क्या ये बातें सच हैं किसी और ने कहा, झूठ बात है । 
जो लोग लड़ाई छेड़ना चाहते हैं वे ही ऐसी मनगढन्त बातें 
फैलाते हैं । इन्सान खू खार जानवरों जैसा दारिदा नहीं है । 
इन्सान इन्सान से मुहब्बत करता है । 

किसी ते कहा, इन सब बातों को लेकर बहस करने से 
क्या होगा ? असली हालत को ध्यान में रखने की जरूरत 
है । पृथ्वी पर इन्सानों की तादाद जिस तेजी से बढ़ती जा रही 
है उसे देखते हुए कुछ ही दिन बाद लोग भूखे मरने लगेंगे। 
जमीन पर खाने-पोने की चीज़ें बेहद नहीं हैं। इसलिए यह 
अच्छा ही है कि लड़ाई होने से थोड़े-थोड़े अरसे बाद कुछ 
फ़ालतू लोग साफ़ हो जाते हैँ । 

क्या ये बातें ठीक हैं? किसी और ने कहा, भूंठी बात 
है । ज़मीन पर खाने-पीने का जितना सामान है और इन्सान 
खाने की नयी-तयी चीजें तैयार करने के जो तरीके ईजाद 
करता जा रहा है, उसे देखते हुए हमें पता चलता हैं कि 
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दि खाने-पीने की चीज़ों की कभी तंगी नहीं होगी । 

फिर, इस तरह की खौफ़नाक लड़ाई की जरूरत क्या है? 
किसी ने कहा, इसकी वजह साफ़ है । 

इसकी वजह इतनी ही साफ है जितनी यह वात कि दो 
श्रौर दो मिलकर चार होते हैं । 

वजह मालूम करनी होगी । उसको दूर करने का उपाय 
करना होगा । हम उसे दूर कर सकते हैं । शान्ति होने पर 
हमारी पृथ्वी सुन्दर रूप में निखरकर हमारे सामने श्रा 
जायगी । 

मानो हमें जिंदा रहने का एक सहारा मिल गया । 
हमने सवाल किया, वह वजह क्या हे ? उसको दूर करने का 
उपाय क्या है ? 

यह बहुत लम्बी-चौड़ी वात हैं । इसमें गहराई तक पेठने 
के लिए कई बातों को जानना होगा : 

विज्ञान 

इतिहास 

दर्शन 

ग्रथेशास्त्र 

राजनीति 

फिर वही जानने की बातें ग्रा गई । जिदा रहने की 
उम्मीद और कोशिश में जानते की बातों का सवाल बार-बार 


उठता है । 


परिचय श्‌ 


जानने की बातों को सीखने के लिए ही तो बच्चे स्कूल 
जाते हैं । ग्रगर ऐसा है तो फिर यह दस जिल्दों वाली किताब 
क्यों? 

शिक्षा-व्यवस्था के बारे में हम तरह-तरह की बुनियादी 
बातों पर बहस कर सकते हैं। पर यहाँ पर उसके लिए 
जगह नहीं है; और कोई जरूरत भी नहीं है। दस जिल्दों 
वाली यह किताब क्यों, इसका एक सीधा-सादा जवाब है। 

स्कुल के बच्चे अपने स्कूल की किताबों के अलावा भी 
कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं । पढ़ते भी हैं स्कल की किताबें 
पढ़ते हैं, दूसरी किताबें भी पढ़ते हैं। वे अपने स्कुल की हद 
से बाहर बहुत-सी बातें सीखते हैं । 

हम भी स्कूल से बाहर हो बच्चों की एक जमात बनाना 
चाहते हैं । इसमें जिन बातों की चर्चा होगी उनको समभने या 
न समभने का पास या फेल होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है । 
इसलिए इन बातों को सुनना भी तुम्हारे लिए श्रासान है, और 
हमारे लिए कहना भी । हो सकता है कि जो बात एक बार 
तुमने स्कुल में सुन रखो हो वही यहाँ भी फिर से उठाई जाय, 
लेकिन उस पर विचार नये ढंग से किया जायगा । यह भी 
हो सकता है कि हम यहाँ जिन बातों पर चर्चा करें वे स्कुल 
में न उठाई गई हों । 

ऐसे बहुत से विषय हैं, जिनकी जानकारी हमें स्कुल में 
पढ़ते हुए न हो सकी थी, लेकिन उन्हें जानने की भूख थी । 
सो उन विषयों के बारे में स्कुल से बाहर हमने थोड़े-बहुत 
बिखरे-बिखरे विचार बटोरे थे, जैसे, ललित-कला, दर्शन | 
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इसलिए “जानने की वातें' की योजना बनाते वक्त यह तय 
किया गया कि जहाँ तक बन पड़े, साफ और आसान ढंग से वेसे 


विषयों पर बच्चों के लिए लिखना चाहिए। और इसीलिए 


जानने की बातें' में ऐसे विषयों के लिए भी गु'जाइश की गई, 
जिन पर कम पढे-लिखे लोगों और बच्चों के लिए नहीं लिखा 
जाता । 
तो मोटी-मोटी योजना की शक्ल हुई केसी ? 
पहला भाग : प्रकृति विज्ञान 
दूसरा भाग : रसायन विज्ञान 
तीसरा भाग : पदार्थ विज्ञान-१ 
चौथा भाग : ललित-कला 
पाँचवाँ भाग : दर्शन 
छठा भाग : इतिहास-१ 
सातवाँ भाग : इतिहास-२ 
श्राठवाँ भाग : साहित्य 
नवाँ भाग : पदार्थ विज्ञान-२ 
दसवाँ भाग : भारत और दुनिया की बात 
जानने की जितनी बाते हैं क्या उन सब पर चर्चा की 
जायगी ? बिलकुल नहीं । सारी बातों पर चर्चा करते के 
लिए ग्रगर कई मोटी-मोटी किताबें लिखी जायं तब भी पूरा 
नहीं पड़ेगा । फिर भी हमने पहले ही से एक खास रास्ते को 
ध्यान में रखा है । 
ग्राम तौर पर हम जब कुछ पढ़ते हैं या सीखते हैं तो हम 
उस विषय को बाकी सभी विषयों से अलग रखकर समझने की 
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कोशिश करते हैं। एक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या रिश्ता 
है, इसका हमें ध्यान नहीं रहता । परन्तु इस बात का ध्यान 
रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का वाकी 
तमाम चीज़ों के साथ गहरा रिश्ता है। इसीलिए किसी चीज़ 
की जानकारी हासिल करते वक्‍त इन रिइतों को पहचानना 
ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में, हमारी इस किताब में हर विषय 
का दूसरे विषय के साथ रिश्ता है। दर्शन, विज्ञान, शिल्प, 
साहित्य, भ्रथंशास्त्र, इतिहास--ज्ञान के ये सब ग्रलग-श्रलग ` 
विषय ग्रलग-प्रलग कोठरियों की तरह नहीं, बल्कि एक ही 
जिस्म के श्रलग-श्रलग हिस्सों की तरह हें । 

हमारी इस जमात के लिए शुरू से ही एक बहुत बड़ी 
ग्रासानी थी । शुरू में ही यह तय कर लिया गया था कि जिस 
विषय पर भी चर्चा की जायगी वह मनुष्य को केन्द्र मानकर 
की जायगी । जो ग्रादमी चित्र बनाता है बही ग्रादमी जिदा 
रहने के लिए खाना और कपड़ा भी चाहता है । जिंदा रहने 
के लिए खाना-कपड़ा जुटाना ग्रर्थशास्त्र का सवाल है और 
चित्र बनाना ललित-कला का । एक ही ग्रादमी दो दिशाग्रों में 
कोशिश करता है, इसलिए इन दोनों दिशाग्रों के बोच सम्बन्ध 
होना लाजमी है । अगर इस सम्बन्ध को ध्यान में न रखा 
जाय तो यह ख्याल पैदा हो सकता है कि जो लोग चित्र ॐ 
बनाते हैं वे सिर्फ़ हवा पर ही जिंदा रहते हें। यह तो 
बिलकुल मुमकिन नहीं है। बात तो सीधी-सादी है, फिर भी 
हमेशा हमारे ध्यान में नहीं रहती । 

लेकिन हमारे लिए इस बात को ध्यान में रखने में एक 
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आसानी रही है । शुरू से ही हमारे दिमाग में मनुष्य की कहानी 
थी, प्रकृति के खिलाफ मनुष्य की लड़ाई की कहानी थी। गरगर 
इन्सान प्रकृति को क्राढू में करके जिंदा रहने के सवाल को 
इल कर लेने में कामग्राव न होता तो शिल्प, साहित्य, दर्शन 
श्रौर विज्ञान कुछ भी मुमकिन न होता । इसी जिंदा रहने के 
लिए भोजन जुटाने में इन्सान की कामयाबी वह ग्रसली बुनियाद 
थी जिस पर उसने श्रपनी बहुरूपी सृष्टि की रचना की । 
और चु कि हम इस ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं 
इसीलिए हमारी नजर में इन्सान की बनाई हुई यह रंग-बिरंगी 
दुनिया कोई बिखरी हुई चीज़ नहीं है; इसमें हर चीज़ का दूसरी 
चीज के साथ सम्बन्ध साफ़ है । 
एक ओर भी आसानी रही । पहली बार सुनने में यह 
बात बहुत श्रजीव लग सकती है । कई लोगों ने मिलकर ये 
कई किताबें लिखीं, लेकिन ग्रलग-श्रलग नहीं । हमने एक- 
दूसरे के साथ मिलकर काम किया। इसका मतलब यह हरगिज 
नहीं हे कि सबने एक ही कलम पकड़कर एक साथ कागज 
पर लिखा । काम को बाँटकर ही किया गया। लेकिन 
काम बाँट लेने के बाद सबने मिलकर ग्रापस में चर्चा की और 
पूरी योजना सोचकर तैयार कर ली । इसीलिए जिसके हिस्से 
a में जो भाग भी लिखने का काम ग्राया हो, पर सबके दिमाग 
में योजना एक ही थी । उसके बाद, लिखने के बाद भी, सबने 
मिलकर एक बार फिर उसमें सुधार किये, उसे संवारा । हम 
लोगों में जिसका भाषा का ज्ञान अच्छा था, उसने बाकी लोगों 
की भाषा को सँवारा । जिसे विज्ञान का ज्यादा ज्ञात था उसने 
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दूसरों की लिखी हुई बातों में वैज्ञानिक तथ्यों को जाँचा । इस 
तरह श्रलग-श्रलग दिशाओ्रों से श्रलग-अलग ढंग से हम सबने 
मिलकर यह दस जिल्दों वाली किताब लिखी । 
हमने बहुत-सी किताबें जुटाई थीं; बड़ी माथापच्ची की थी। 
लिखने का काम पूरा हुआ । चित्र तैयार हो गए। लेकिन 
उसके बाद? उसके बाद का काम सिर्फ़ दिमाग लड़ाने से पूरा 
होने वाला नहीं था। उसके लिए सचमुच मेहनत करने की 
जरूरत थी, हाथ से काम करना था, चोटी का पसीना एड़ी 
तक पहुँच जाने की बात थी । चित्रों को जस्ते की चादरों पर 
उतारना था । इसी को ब्लाक तैयार करना कहते हैं । जो कुछ 
| लिखा गया था उसे सीसे के अक्षरों में बिठाकर छपाई की 
मशीन पर ले जाना था। फिर होशियार कारीगरों के हाथों इस 
मशीन को चलाना था । तभी हाथ की लिखी हुई चीज़ छपी 
हुई किताब की शक्ल में सामने ग्रा सकती थी । इसके बाद भी 
| बहुत-सां काम था । छपे हुए कागज को लेकर दफ्तरी के घर 
पहुँचाना था । वहाँ भी कारीगरों के हाथों बिना काम चलने 
वाला नहीं था । किताब लिख चुकने पर हम तो गवे से फुले 
नहीं समाते थे। पर वह तो सिफ दिमागी काम की बात 
थी । श्रगर उसे हाथ के काम का सहारा न मिलता तो जिस 
मक़सद से यह सब कुछ लिखा गया था वह कभी भी पूरा न ~ 
होता । हमने इस तरह हाथ के काम की इज्जत करना सीखा। 
यह बात सीखना हमारे लिए बहुत क़ीमती है । हमने हाथ से 
की जाने वाली मेहनत की इज्जत करना सीखा । 
इन्सान का दिमाग और इन्सान के हाथ, इन्सान की बुद्धि 
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और इन्सान को मेहनत, दोनों मिलकर पृथ्वी को कितना 
सुन्दर बना सकते हैं ! 
जो जंगल की घास थी, जो जंगल के बाँस थे, वे इन्सान के 
हाथों में पहुँचकर सभ्यता का एक श्रनोखा हथियार बन गए--- 
गज । मिट्टी के नीचे सीसा बेजान पड़ा था; इन्सान के हाथों 
में पहुँचकर वह बोलता हुय्रा अक्षर बन गया । पत्थर के बीच 
लोहा छिपा था; इन्सान के हाथों में पहुँचकर उसने ग्रनोखी 
0 मशीन का रूप धारण कर लिया ! 
उसी मशीन से सफेद कागज पर सीसे के ग्रक्षरों को दबा 
देने से 'जानने की बातें' तैयार हो गई । 
इस पूरे काम में जो बहुत-सी श्रनोखी बातें हें उत . 
सबकी ओर हमेशा हमारा ध्यान नहीं रहता । सचमुच कितनी 
हैरानी की बात है ! 
यह अनोखी बात कंसे मुमकिन हुई ? इन्सान के दिमाग 
लड़ाने से ? सिर्फ़ यही नहीं । इन्सान ने श्रपनी मेहनत भी 
लगाई । 
वह मेदानों से, जंगलों से घास काटकर लाता है, बाँस 
काटकर लाता है, मिट्टी खोदकर उसमें से सीसा निकालता है, 
खानों से लोहा निकालता है। हजारों श्रादमी इस काम में लगे 
~ रहते हैं। श्रगर वे श्रपना खून-पसीना एक न करते तो न कागज 
होता, न सीसे के भ्रक्षर होते । 
फिर भी यह बात हमेशा हमारे ध्यान में नहीं रहती । क्यों 
नहीं रहती ? इसका सबब हमें मालूम हुआ । हमारे सोचते के 
तरीक्के में एक भूल है । क्या भूल है ? जो हाथ से काम करता 
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है उसे हम घटिया समभते हैं, उसे हम नीच समभते हैं । हमारी 
भूल क्या है ? हम मेहनत की इज्जत को ध्यान में नहीं रखते । 
मजदूर की इज्जत को ध्यान में नहीं रखते । 
दस जिल्दों की यह किताब लिखते हुए हमने हाथ की 
. मेहनत की इज्जत करना सीखा । 
इस इज्जत को अपने मन से दूर कर देने पर मनुष्य के 
भविष्य के लिए एक बुनियादी खतरा पैदा हो जायगा, क्योंकि 
इस पृथ्वी पर जो करोड़ों लोग रहते हैं उनकी मेहनत की हट 
बदौलत ही यह पृथ्वी चलती है। इसलिए श्रगर सुट्टो-भर 
i लोग पृथ्वी को तबाह करने की साजिश करेंगे तो आज करोड़ों 
| लोग उनका रास्ता रोककर खड़े हो जायेंगे । वे उनसे कहेंगे : 
हम शान्ति चाहते हैं, हम नयी-नयी चीजें बनाना चाहते हैं, 
हम पृथ्वी को नया रूप देना चाहते हैं । 
दुनिया में शान्ति का राज्य होगा, नयी-नयी चीज़ें बनेंगी । 
` इन्सान के हाथ, इन्सान का ज्ञान, इस बात की जमानत हैँ । 
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यह तस्वीर श्रदालत की नहीं है, लेकिन इसमें जो भाँकी है, 
वह विचार की ही है। 

विचार आखिर किसका ? और उसका वह कसूर ही 
कौनसा हैं ? 

कँसूर है धर्मे की मुखालफ़त--लोगों में किसी ऐसी बात 
का फैलाना, जोकि धर्म के खिलाफ पड़ती हो। यह विचार 
इसीलिए हो रहा है । राज के दिन शासक के खिलाफ कुछ कहने 
से जेल की सज्जा होती है; एक ऐसा भी जमाना था जब धर्म 
के खिलाफ कुछ कहने पर कड़ी-से-कड़ी सजा मिलती थी। यही 
कारण है कि ऊपर की तस्वीर में जो लोग फैसला देने बैठे हैं, 
वे मामूली हाकिम-हुवकाम नहीं हैं, वे सत्र हैं गिरजे के पण्डित- 
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पुरोहित । वही विचारक हैं । 

और जिनका विचार चल रहा है, उन बेचारों ने सच 
पूछिए तो भगवान्‌ के बारे में कोई बात नहीं कही है । उन्होंने 
तो केवल इतना ही कहा है कि यह धरती सूरज के चारों ओर 
घूमती है । 

लेकिन खुलकर यह कहने से धर्म पर ऐसी क्या आँच 
आती है कि ग्रदालत बैठाने की नौबत श्रा पड़े ? यह कोई 
ग्रनहोनी बात तो है नहीं, न ही कोई अटकलबाजी है। यह 
तो सोलह ग्राने सच बात है । लिखा-पढ़ी में इसे साबित किया 
जा सकता है । 

ग्रजीब-सी बात है ! 

बात सचमुच ही ग्रजीब-सी हे । लेकिन इस दुनिया में 
ऐसी ग्रजीबो-गरीब बातें कभी-कभी सुनी जाती हें । 

इस मामले के जो असामी हैं, वे बूढ़े श्रादमी हैं --बहुत 
बूढ़े, अड़सठ साल की उम्र। वैज्ञानिक हैं । नाम है गेलीलियो । 
बात इटली की राजधानी रोम शहर की है । सन्‌ १६३२ का 
जमाना । और जो इस मामले के बड़े विचारक हैं, वे हें 
ईसाइयों के धर्म-गुरु, जिन्हें पोप कहते हैं । 

उन दिनों पोप की बेहद धाक थी । और तो और, राजा 
तक को उनका ग्रादेश मानना पड़ता था । 

पोप का कहना था, धर्म के खिलाफ कोई छू नहीं कर 
सकता । जो करेगा, उसे सजा भोगनी पड़ेगी । 

इसी के विचार के लिए समय-समय पर पंडे-पुरोहितों का 
दल बैठा करता था । कहीं किसी ने धमं के खिलाफ कुछ कहा 
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है ? कहा है तो उसे दण्ड देना पड़ेगा । ऐसे विचार भी उस 


| 
| तरह के नहीं होते जोकि ग्राम अदालतों में हुआ करते हें । यह 
|| : उनसे अलग ढंग का विचार है । इसे कहते हैं इनक्विजीशन । | 
| इस विचार में दी जाने वाली सजा भी कुछ हल्की-फुल्की | 
नहीं होती । कसूर करने वाले को या तो जलाकर मार डाला | 
जाता, या उसे ग्राम रास्ते पर फाँसी दे दी जाती, या कोड़ों की 
मार से खाल उधेड़कर जान ले ली जाती । केवल तलवार से 
गरदन काटने की मनाही थी, इसलिए कि उनकी पोथियों में 
लहू बहाना पाप लिखा है । 

ईसाइयों के पोथी-पुराणों के मुताबिक सूरज ही शायद 
धरती के चारों ओर घूमता है। भला उन पोथियों का लिखा 
कभी झूठ हो सकता है ! 

पोप की श्रदालत में गैलीलियो का इतना ही कसूर था कि 
उन्होंने श्रपनी ग्राँखों-देखी सचाई को माना था । उन गलत 
बातों को उन्होंने कबूल नहीं किया, जो पुरानी पोथियों में भूल 
से लिखी गई हैं । 

गैलोलियो से कुछ दिन पहले कोपरनिकस नाम के एक 
आदमी ने यही कहना चाहा था । तरह-तरह के लेखे-जोखे के 
बल पर उन्होंने यह साबित कर दिखाने की कोशिश की थी 
| कि अप्तल में यह धरती ही सूरज के चारों ओर घूमती है । 
ईसाई महन्तों ने कहा, यह हरगिज़ सच नहीं है, क्योंकि पोथी- 
| पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है । ऐसी बात कोई जबान पर 
नहीं ला सकता । इधर गैलीलियो ने आकाश देखने का एक 
औजार बनाया । उस औजार के सहारे उन्होंने देखा कि 
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कोपरनिकस ने जो कहा था, वही ठीक है । निडर होकर इस 
सच्ची बात को उन्होंने किताब में भी लिख दिया । लिखना था 
कि सारे-कै-सारे पंडे गुस्से से पागल हो उठे । बेचारे गेलीलियो 
को पकड़ मँगवाया गया । 

कहते हैं, गैलीलियो पर बेतरह जुल्म ढाये गए । उन्हे बुरी 
तरह सताया गया । घुटने टेककर उन्हें यह कहने को लाचार 
किया गया कि मैंने जो लिखा है, वह भूल है । मैंने यह कसूर 
किया है। 

और फिर शायद खड़े होते ही उन्होंने कहा था, सच यही 
है कि पृथ्वी ही सूरज के चारों ओर घूमती है । 


अपने हाथों से बनाई दूरवीन से गैलीलियो कवि मिल्टन को 
आसमान दिखा रहे हैं । 
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। 


इस हिमाकत के लिए बूढ़े गैलीलियो को जिन्दगी के बाकी | 
दिन कैद में काटने पड़े थे । तो भी उन्होंने अपनी बात नहीं | 
वदली । | 

सचाई के साधक गेलीलियो को प्रणाम है कि उन्होंने सीना 
तानकर जुल्म को गले लगाया, पर ढोंग और भूठ के आगे 
सचाई पर श्राँच नहीं आने दी । 

आख़िर मन का ऐसा बल, इतना बड़ा साहस उन्हें कहाँ 
मिला कि उस बुढ़ापे के सुख-चेन से हाथ धोया, पर सत्य को 
नहीं छोड़ा ? 

गेलीलियो का वह बल था अपनी आँखों देखे सत्य का 
बल । 


श्राज की दूरबीन । गेलीलियो 
की दूरबीन से इसका कितना 
फ़क़ है । 


व्या, हू ५ 

आकाश की ओर महज ताक्ने से ही क्या उसकी सारी 
बातें देखी-जानी जा सकती हैं ? फिर गेलीलियो ने अपनी आँखों 
इस भेद को किस तरह देख लिया ? 
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आँखें तो उनके भी दो ही थीं। लेकिन बहुत-बहुत दिनों 
की मेहनत और सूझ के जरिए उन्होंने एक तीसरी आँख पाई 
थी । वह तीसरी आँख ग्रौर कुछ नहीं, एक औज्ञार थी । उसका 
नाम है-- 
लिस्कोप 
अपनी भाषा में हम इसे दूरबीन कहते हें । श्राज इसकी 
बदौलत धरती के किसी एक कोने में बैठकर श्रादमी तारों और 
ग्रहों के विशाल जगत्‌ के सारे भेद खोल रहा हे । वह दूरबीन 
नाम की अ्रनमोल चीज़ लोगों के हाथों सबसे पहले गैलीलियो 
ने ही दी थी। उन्होंने ही उसे अपने हाथों बनाया था और 
ले-पहल उन्होंने उससे ग्रपार आकाश का भेद जानने 
की कोशिश की थी । गँलीलियो की बनाई हुई दूरबीन और 


यह है चाँद का पहाड़ । इसे दूरबीन से देखना पड़ता है । 
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आज की दूरबीन में बड़ा फ़क़ है, जैसा आसमान-जमीन का 
फक, घोड़े से खींची जाने वाली तब की ट्रामगाड़ी में और 
बिजली से चलने वाली ग्रव की ट्रामगाड़ी में है । बल्कि इससे 
भी ज्यादा फ़क़ है। ग्राज की दूरबीन के क्या कहने, उसकी 
करामात बढ़ गई है । उससे तस्वीरें खींची जा सकती हे, दूर- 
दूर के तारों से आने वाली रोशनी को ग्रलग-ग्रलग किया जा 
सकता हे । उस करामाती दूरबीन से ठीक-ठीक काम लिया 
जा सके, इसके लिए लोगों ने खास तरह की इमारतें बनवाई 
हैं । दूरबीन की उन इमारतों को ग्राब्जरवेटरी कहते हैं। 

आइए, इस दूरबीन को राह दिखाने का भार सौंपकर हम 
आसमान के विशाल राज्य में पिल पड़े । 
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सौर-मण्डल । वीच में है सूरज । जो सूरज के सबसे समीप है, वह है बुध । 

उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद धरती, धरती के बाद मंगल, मंगल के बाद 

ग्रहों का राजा बृहस्पति, उसके वाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, उसके 
बाद नेपच्चुन और सवसे ग्राखीर में प्लुटो । 
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; तको काका रज 
इतना बडा नक्षत्र ! उसके र ठोस कहने को कुछ भी नहीं । 
जो कुछ भी है जलती हुई गैस है । गैस का वही गोला हमारा 
सूरज है । 

तेज का भंडार हे सूरज । उसका तेज रोशनी की तरंग 
होकर रह-रहकर शुन्य में छिटका पड़ता है ग्रौर वही रोशनी 
हमारी ग्राँखों में ग्रा पहुँचती है । उसी रोशनी से हम अपनी 
धरती को चीन्हते हैं, सूरज कोः भी । र 

सूरज बहुत बड़ा है, बहुत-बहुत बडा । किन्तु कितना बड़ा 
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आखिर ? लेखा लगाकर यह जाना गया है कि ऐसी तेरह लांख 
पृथ्वियाँ उसकी गोद में मज़े से ग्रा सकती हैं । 
फिर क्या बात है कि हम उसे एक छोटी थाली से ज्यादा 
ड़ा नहीं देखते ? क्योंकि वह हमारी धरती से बहत दर है 
बहुत दूर, कोई नौ करोड़ तीस लाख मील दर | 
किन्तु इन आँकडों का यह हिसाब सहज ही ग्रपनी खोपड़ी 
में नहीं थराने का । एक लाख मील की दूरी क्या हो सकती ही 
साफ-स।फ इतना समझना भी कठिन है । सो इसे एक मन- 
गढ़न्त उपमा से भली तरह समझने की कोशिश की जाय । 
बत्ती जलाने लगा कि उंगली ज़रा जल गई । जलते ही 
सँ जान गया कि उंगली जल. गई है। भला यह जान कैसे 
गया ? पंडितों का,क्रहूंना हैं, सहारे | शर झे. बारीक सत-सी 
क 
हीन-महीन रु मैं|म की एक चीजेहोती डग बिजली के 
तारों की राह जैसे रबर जाती हैं इसे हो उंगली की नोक से 
इस स्नायु के ११. ४४५५१ जलने व मुग तक पहुँच 
गई । दिमाग को खबर हई "i929 
नायु के सहारे खबर किस रफ्तार से चलती है, इसका 
भी हिसाब है--फो सेकण्ड एक सौ फुट। जरा देर को ऐसा 
मान लिया जाय कि एक बहुत बड़ा दानव है । बढ़ाने पर 
उसका हाथ धरती से सूरज तक पहुँच सकता है। मगर उसका 
हाथ कितना ही मजबूत क्यों न हो, सुरज को छूते ही जल 
जायगा । और तब उसके इस जलने की खबर को स्नायु 


द्वारा दि या सो सांड साल लगेंगे। 
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उसका हाथ जलकर चाहे राख ही 
हो जाय, उसे इसकी खबर नहीं 
होगी । 
इससे ग्रन्दाजञ किया जा सकता 
है कि सूरज हमारी धरती से 
कितनी दूर है, जब फी सेकण्ड सौ 
फुट की गति से दौड़ने वाली किसी 
खबर को वहाँ से यहाँ तक आने सूरज से उठती रहने वाली 
सें एक सौ साठ साल का समथ श्राग की लपलपाती लपट, जसे 
लग जाता है ! कोई शरारती बालक हो। 
गनीमत है कि सूरज इतनी कभीकमी यह्‌ लपट ग्रासमान 
द्र है! गरमियों में जब ताप सौ मती ना ना 
त ऊपर उठ जाती है । 
डग्री से कुछ ज्यादा बढ़ जाता है 
तो भारी हाय-तोबा मच जाती है ; न जाने कितने लोग लू की 
लपटों में श्राकर जान गंवा बैठते हैं। जब इतने ही ताप में 
यह हाल है, तो दस हज़ार डिग्री की गरमी में आदमी राख के 
सिवाय और क्या रह जाता ! हिसाब से ऐसा जाना जा सका 
है कि सूरज की गरमो कम-से-कम दस हज़ार डिग्री है । 
लेकिन यह भी गनीमत ही है कि सूरज गरम है । हमारी 
जिन्दगी उसके ताप से ही कायम है । पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े,- 
| 3 आदमी, सब सूरज के ताप से ही जीवित हैं । हम 
सभी की सारी ही ताकत किसी-न-किसी खूप में सूरज से ही 
मिली हुई है । 


इतना जरूर है कि सूरज की कुल गरमी का निहायतः 
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छोटा-सा भाग धरती के हिस्से पड़ता है । बाकी सारा-का-सारा 
आसमान में इधर-उधर बिखर जाता है । इसे एक सनगढ्न्त 
हिसाब से ही समभने की कोशिश की जाय । पूरे साल-भर में 
सूरज का जितना ताप होता है ग्रगर उसका दाम दो सौ करोड़ 
रुपये हो, तो बरस-भर में धरती के हिस्से में कुल एक रुपया 
मिलेगा । 

यों तो धरती सूरज का चक्कर काटा करती है, पर सूरज 
खुद भी स्थिर नहीं है । वह भी हरदम लट्टू की तरह घुमता 
ही रहता है। और घूमता भी अकेले नहीं है, श्रपने चारों श्रोर 
नौ ग्रहों को घुमाता रहता हैं। ये नौ ग्रह हैं--बुध, शुक्र, 
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपचुन और प्लूटो । 


यह इतनी बहादुरी कौन दिखा रहे हैं यहाँ ? जो भी हों चाहे, 

कितना दूध उन्होंने पिया हे कि कलाई में इतनी ताकत है 

उनके ? दूध जरूर गाय का है। गाय घास-पत्ते खाकर दूध देती 

है । घास-पत्ते सूरज के ताप से बनते हैं। इस तरह सभी 
ताकतों की जड़ में सूरज है । 
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इस ओर छोरहीन शून्य में इन नौ को मिलाकर सूरज का 
यस्वार है । उस परिवार को सौर-मण्डल कहा जाता है । 

सूरज एक जलती हुई ग्रौर खौलती हुई गैस का गोला है, 
यह कहा जा चुका हे । वह गेस हर घड़ी सूरज में आग की 
ग्राँधियाँ उठाया करती है। उन ग्राँधियों के खौफनाक भोंकों 
से लम्बी-लम्बी लपलपाती लपटे निकला करती हैं--ऐसी 
लपटें कभी-कभी सूरज से तीन-तीन, चार-चार लाख मील ऊपर 
तक उठ जाया करती हैं । लेकिन उठने को वे चाहे जितना 
ऊँचे उठ जाये, फिर वापस लौट आना पड़ता है। आखिर 
सूरज में मध्याकर्षण का खिंचाव भी तो है। 


ग्रहों की कहानी 

मे नौ ग्रह बिता चूके, विना रुके, हर दम सूरज के चारों ग्रोर 
चक्कर काटा करते हैं। इनके घूमने की राह का घेरा ग्रण्डा- 
कार है । एक बात और भी ध्यान देने की है--ये पश्चिम से 
पूरब को घूमा करते हैं । 

सूरज के सबसे ज्यादा पास बुब है । सूरज से इसकी दूरी 
केवल तीन करोड़ मोल की है। सूरजमुखी फुल के समान 
उसकी एक पीठ सदा सूरज की ही ओर भुकी रहती है। 
दूसरी पीठ न खत्म होने वाली रात के घुपघुप ग्रंधेरे से ढकी 
(७. है । 

चिड़चिड़े स्वभाव के, गरम-मिजाज के आदमी जेसे किसी 
को देखते ही भल्ला उठते हैं, वैसे ही सुरज के ज्यादा नज़दीक 
रहने के कारण बुध का पारा हमेशा चढा हो रहता है। मजाल 
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नहीं कि कोई जीव-जन्तु उसके पास फटके ! हवा तक नहीं 
फटकती तो जीव-जन्तु कहाँ ! हवा की खास आदत है कि 
गरमी बढ़ो और वह उड़ भागने को तैयार हो गई। कहीं देखा 
जरूर होगा कि ग्राग लगने पर हवा किस कदर भाग-दोड़ 
शुरू कर देती है । चूँकि बुध सूरज के बहुत करीब है, इसलिए 
उसकी गरमी भी बेहिसाब है। उस गरमी में और किसी के 
बचने की तो क्या बात, हवा भी नहीं टिक पाती । 

बुध के बाद वाली राह शुक्र की है । यह ग्रह हम लोगों 
का जाना-चीन्हा है। साल में कुछ दिन तक सूरज के डूब जाने 
पर हम इसे पश्चिम में देखा करते हें । तव इसे कहा करते हैं, 
संध्या-तारा । साल के दूसरे एक समय सूरज उगने से पहले 
यह हमें पूरब में उगा दीखता है । तब इसे कहते हैं—भुरकवा 
या शुकतारा। शुक्र को हम तारा कहा तो करते हैं, पर यह 
तारा नहीं, ग्रह है। शुक्र के चारों ओर गाढे मेघों का एक 
परदा-सा पड़ा है । लिहाजा उस परदे को फाड़कर भीतर के 
बारे में खास कुछ नहीं जाना जा सका है । 

शुक्र में जीव-जन्तु का वास है क्या ? कहाँ से होगा भला ! 
ग्रॉक्सीजन के बिना कोई भी जीव जी नहीं सकता श्रौर शुक्र 
में ग्रॉक्सीजन लगभग है ही नहीं। हाँ, वहाँ कार्बन-डाइञ्रॉव्साइड 
गैस काफी है। पंडितों का कहना है, किसी दिन वहाँ जीवों 
का जन्म हो भी सकता है । शुरू-शुरू में धरती में भी श्रॉक्सी- 
जत नहीं के बराबर थो, ज्यादा थी कार्बन-डाइश्रॉक्साइड गेस। 
पेड-पौधों की बदौलत यहाँ श्रॉक्सीजन की पुजी श्रागे चलकर 
काफी बड़ी हो गई । 
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छ क ` हा हर ततता 

शुक्र के बाद पड्ती है पृथ्वी, जिसकी चर्चा ग्रागे की 

जायगी । पृथ्वी के उस पार है मंगल। लाल रंग का यही ग्रह 

जज पृथ्वी के सबसे निकट हे । मंगल में जीता-जागता भी कुछ है 
या नहीं, इस सवाल पर पंडितों में कई तरह की बातें चलती | 
रहती हैं। धरती पर जेसी नहरें हैं, मंगल में भी वैसी नहरें हैं। A | 
लेकिन वे नहरें धरती जेसी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं हैं-विलकुल सीधी | 
हैं गरमी के दिनों में जब बरफ पिघलती है, ये नहरें लबालब | 
भर जाती हें । नहरों के सीधी होने से बहुतों का खयाल है कि | 
वहाँ आदमी जरूर हैं। ग्रादमी के बिना वसी सीधी नहरें | 
तैयार किसने कीं ? लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते । | 
नकी राय में दरग्रसल वे नहरें सीधी नहीं हैं, श्रांखों को चूक | 
से वे सीधी दिखाई-भर पड़ती हैं । | 
दूरदीन से आँखें जब मंगल को पीछे छोड़कर ग्रागे बढ़ती 
| 


dl 


हैं, तो राह में दपदप करती हुई श्रनगिनत टुकड़ियाँ दिखाई 
देती हैं । कहते हैं, वे शायद टूटे हुए ग्रहों के जमाव हैं । हैं तो 
वे ग्रह ही, मगर चकि वे छोटे हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं 
ग्रहिका । 

उन बहुत ही छोटे ग्रहों की दुनिया से दूर निकल जाने 
पर तब कहीं सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से भेंट होगी । बृहस्पति 
ग्रहों के राजा हैं। हमारे यहाँ पुराणों में बृहस्पति को देवताग्रों 
| जल गुरु कहा गया है--बाल-पके पंडित किस्म के । बुढ़ापे ही से 
शायद यह ग्रह एकबारगी ठंडा पड़ गया है । अगर किसी दिन 
कोई वहाँ पहुँच जाय, तो रोते-रोते उसकी तो गत बन जाय, 
क्योंकि बृहस्पति के शरीर में एमोनिया गेस भरी है । यह गस 
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रुलाती है । 
हस्पति के बाद शनि की बारी है। इसकी शक्ल- | 
सूरत कुछ ऐसी बनी है कि देखे बिना रहा नहीं जा सकता । 3 


इसके चारों ग्रोर कोई चीज हरदम घूमती रहती है, जो देखने | 
में तीन लड़ी की माला-सी है । श्रसल में यह कुछ छोटी चीजों | 
को जमी परतों का पहिया हैं । 
अब तक जिन छः ग्रहों से जान-पहचान हुई, वे श्राँखों से 
भी देखे जा सकते हैं । किन्तु इसके बाद यूरेनस है, जिसे बगेर 
दूरबीन के नहीं देखा जा सकता । । 
यूरेनस की छानबीन करते हुए नेपचून का पता चला । 
. और अभी उस दिन, कोई बीस-पच्चीस साल पहले एक और 
ग्रह की खबर लगी । उसका नाम है प्लूटो । 
) कुल मिलाकर आठ ग्रहों का परिचय मिला, बाकी रह गई 


गत 


पृथ्वी । 

जितने भी ग्रह हैं, सब सूरज से पैदा हुए हैं । ये ग्रौर कुछ 
नहीं, सूरज के शरीर के एक-एक अंश हैं । कोई बड़ा है, तो 
कोई छोटा । इन सबकी बनावट में कम या ज्यादा वही चीजें 
हैं, जिनसे कि सूरज बना है । किसी ग्रह की वे चीजें ग्रभी भी 
जलती-उबलती हुई हैं और किसी-किसी की ठंडी होकर जम 
गई हैं । = 

सूरज से जिस तरह ग्रहों का जन्म हुआ, उसी तरह सूरज 
के गिर्दे घूमने वाले ग्रहों से उपग्रहों की पैदाइश हुई। हमारी 
पृथ्वी ग्रह है, चांद उसका उपग्रह्‌ । सभी ग्रहों के उपग्रह नही हैं। 
मंगल के दो हैं, बृहस्पति के ग्यारह, शनि के नौ, युरेनस के पाँच, 
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नेपच्चुन का एक और पृथ्वी का भी केवल एक हे--चन्द्रमा । 
धरती के समान और भी किसी ग्रह में जीवन है क्या ? 
एक मंगल में ही इसके होने-न होने का विवाद पंडितों में चल 
रहा है। अन्य सभी ग्रहों के बारे में सबकी एक राय है। 
वह राय यही है कि.किसी जीव के जीने के लिए जिस हद तक 
गरमी और हवा में प्रॉक्सीजन की जरूरत है, वह किसी दूसरे 
ग्रह में नहीं हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि बहुत-बहुत दिन बाद 
कभी शुक्र ग्रह में जीवों का जन्म मुमकिन हो भी सकता है । 
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नकली ग्रासमान : ग्रासमान को छान-बीन करने वाले पंडित 
किसी बड़े हॉल में इसी तरह का बनावटी आकाश बनाकर ग्रह- 
तारों के हाल जानने की कोशिश करते हैं। इसे प्लेनेटेरियम 
कहते हैं। वायस्कोप के परदे पर जैसे तस्वीरें उग आती हैं, 
वेसे ही इसमें एक बहुत बड़े गोल गुंबद की भीतरी दीवार में 
ग्रह-नक्षत्रों की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं । 
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यह छोटा-सा खेत, और में खडा ग्रकेला f 
उसे घेरकर लहराते पानी का रेला । । 
` और खेत के उस पार मेघों की घुन्ध से ढका हुञ्रा एक छोटा- 
सा गाँव । 
अगर छूमन्तर के जोर से श्रपनी नज़र की दौड़ को उसके । 
कौ 
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| आगे और कुछ मीलों तक बढ़ाया जा सकता, तो और क्या- 
| क्या नजर श्राता ? चारों ओर पानी की उमड़ी हुई बाढ है, 
कहीं-कहीं टापू जैसे कोई-कोई गाँव तैर रहे हैं; कहीं खेत द्‌ 
| आर कहों ऊँचे पेड़ों की भीड़ खडी है ! 
| ग्राकाश के बारे में भी ऐसी ही बात है । | 
। सूरज एक नक्षत्र है। लेकिन वही एक अकेला नक्षत्र | 
नहीं । इस शून्य में, जिसका न न आर है न पार, वैसे अनगिनत | 
ळू नक्षत्रों का मेला लगा है । उनका एक-एक दल आसमान के | 
एक-एक स्थान में अड्डा लगाए बैठा है । उन सबका मिला- । 
जुला नाम है नक्षत्र-मण्डल । बड़े शहरों का आकाश भी मानो | 
मुहल्ले-मुहल्ले में बॅटा रहता है। अलग-अलग मुहल्ले में ग्रलग- | 
ग्रलग नक्षत्र-मण्डल ने अपना वसेरा बाँध रखा है; कहीं ये 
आपस में बहुत सटे-सटे हैं, कहीं दूर-दूर । किसी-किसी नक्षत्र 
को कतई ग्रलग रहना पसन्द हे, जैसे कि हमारे सूरज को । 
कोई-कोई दो नक्षत्र हिल-मिलकर रहते हैं । उन्हें जुड़वाँ नक्षत्र 
कह सकते हैं । 
हरएक को शक्ल-सूरत भी अलग-अलग । देखने में कोई 
E जैसा है, कोई भालू जैसा आर कोई अंग्रेज़ी अक्षर 
रु7 जैसा । एक उनमें से ऐसा है कि अगर अपने मन से लकीर | 
शक खींचकर उसे जोड़ा जाय तो एक धनुषधारी ग्रादमी की शक्ल 
` काहो जाता है । इसे काल-पुरुष कहते हैं। 
ग्रौर, इनकी रोशनी की भी कैसी छटा है ! कोई जगमग 
जलता है, कोई टिमटिम । किसी की रोशनी है धप्‌धप्‌ सफेद 
और किसी की लाली लिये हुए । किसी की रोशनी नियम से 


३१ 


हँ न्नक्षत्र-मण्डल 


सरदियों में निरमेल भौर खचाखच तारों से भरे श्राकाश को 
दबिंखन की ओर मु ह करके देखिए कि उन तारों को ऐसी मन- 
गढ़ंत रेखाश्रों से जोड-जोडकर ऐसी शकक्‍लें बनाई जा सकती हैं 
या नहीं । 
घटती-बढ़ती रहती है श्रौर कोई धप्प से एकाएक जल उठता 
है । किसी की चमक धीरे-धीरे बुझती जा रही है और कोई 
रोशनी की श्रपनी सारी पूजी गँवाकर सदा के लिए बुझ ही 
गया है। 
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यह है नीहारिका, विश्वकर्मा का कारखाना । जलती हुई गैस 
आसमान में तैर रही है। कभी इसी गेस से शायद और भी 
कितने ही ग्रह-नक्षत्रों का जन्म होगा । 

आसमान में इनके सिवाय और भी कुछ चीज़ें नज्ञर आती 
हैं । थोड़े में उनके बारे में भी जात लिया जाय । 

रात में नक्षत्रों पर पोत दी गई रोशनी जेसी जो-कुछ 
छोटी-बड़ी चीज़ें नजर ग्राती हैं, उन्हें नीहारिका कहते हैं । 
यों नीहारिका के बारे में जानने की बातें बहुतेरी हें । तब 
तक इतना कह रखें कि ये हल्की गेस के बादल हैं । 

अमावस की अंधेरी रात में आसमान के एक छोर से 
दूसरे छोर को जोड़ती हुई कोई साफ-सफेद माला-सी बिखरी 
दिखाई पड़ती है । यह छायापथ है । गोर से देखने पर पता 
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चलता है, श्राकाश में जितने भी तारे हैं, सब इसी छायापथ के 
आसपास ग्रा जुटे हैं। यों छायापथ ग्रावा गोल दिखाई पड़ता 
है, पर है वह पूरा गोल । धरती की दूसरी पीठ से उसका बाकी 
हिस्सा दिखाई दे सकता है । 

और ये हजरत हैं ध्ूमकेतु । धूमकेतु का ग्रथे हुआ धुएं 
की पताका । इनकी पताका खूब हल्की धूलों की बनी है । ये 
सूरज के पास पहुँचे नहीं कि रोशनी के झटके से इनकी पताका | | 
बिखर जाती है । चल 

थे धूमकेतु बड़े नाजुक होते हैं, शायद इसीलिए कि इनका | 
शरीर खासी हल्की धूल का बना होता हे । क्या सूरज ओर 
क्या ग्रह, जो भी इसे श्रपने समीप पाता हे, इस पर अपना | 
जोर ग्राज़मा लेता है । दूसरों के दवाव से इसका शरीर टूट- || 
टूट पड़ता है और बेचारे की जिन्दगी ही खत्म हो जाती है। 
मगर मरकर भी छुटकारा नहीं मिलता; समीप श्राते ही 
धरती उसकी लाश को ऐसा झटका देती है कि हवा से रगड़ 


यह तस्वीर एक धूमकेतु की है । इसकी दुम २० करोड़ मील लम्बी है । 
सनू १८४३ में राह भूलकर यह सूरज के मुहल्ले में घुस आया था । 
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खाकर वह जलने लगती हे । इसी जलती लाश को उल्का 
कहते हैं, यानी उल्का मरे हुए धूमकेतु का जलता हुआ शरीर है। 


पेंसिल की लम्वाई कितनी होती होगी ? चार-छः इंच । आदमी 
कितने लम्बे होते हैं पाँच या छः फुट । रेल से कलकत्ता 
आर बम्बई को दूरी क्या होगी ? १२२३ मील । 

लेकिन आकाश की दूरी भी अगर इसी नाप से नापी जाय 
तो पार नहीं पड़ सकता । धरती से सूरज की दूरी नो करोड़ 
तीस लाख मील है । परन्तु हमारे सूरज से एण्ड्रोमिडा नाम की 
नीहारिका कितनी दूर है ? मील के नाप से यह नापते नहीं 
बन सकता । इसके लिए किसी दूसरे नाप की जरूरत है । इन 
बातों की खोज करने वालों ने वैसा नाप निकाला है । उसे 
भ्रालोक-वर्ष कहते हैं । इस श्रालोक-वर्षं के क्या ग्रथे हुए ? 

मान लिया जाय, खेल-कूद की एक होड़ लगी है। उस 
होड़ में ग्रादमी ही नहीं, सभी वस्तुओ्रों को भी शामिल होने की 
छूट है । ऐसे में जब दौड़ होगी, तो कौन पहला आएगा ? दौड़ 
में नम्बर एक हो जायगी रोशनी । दौड़ने में कोई इसका सानी 
नहीं । वह एक सेकण्ड में एक लाख छियासी हजार मील दौड़ 
सकती है। इस रफ्तार से एक मिनट, एक घण्टा, एक दिन, 
एक मास और एक साल में वह कितना दौड़ जायगी ? १ लाख 
८६ हजार मौल>६०>६०>२४>३६५ मील | गुणा करते- 
करते दिमाग की नसे दुखने लगेंगी । पंडितों ने इसलिए सुदूर 
आकाश को नापने का एक सहज नाप निकाला है, जिसका 
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छायापथ : ग्रमावस की श्रेघेरी रात 

में श्रासमान के एक से दूसरे छोर तक 

सफेद जोत का कोई हार-सा विखरा 

पड़ा दिखाई देता है । उसीके ग्रास- 

पास श्रनगिनत तारों की भीड़ लगी 
` दीखती है। ` 
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नाम आलोक-वर्ष है । आलोक- 
वर्ष का मतलब ही हुआ कि 
रोशनी साल-भर में जितनी 
दूर चलती है, उतनी दूर] 
उतनी दूर, यानी ३६५ 
२४६०६० १८६००० 
मील । एण्डरोमिडा नाम की 
जो नीहारिका है, उसकी 
रोशनी को यहाँ आने में नौ 
लाख साल लग जाते हैं। 
इसे और आसानी से यों 
कहा जायगा--एण्ड्रोमिडा 
नौ लाख ग्रालोक-वर्षं दूर 
है। कहना कितना सहज 
हो जाता है ! यह कहना 
केसा लगता कि एण्ड्रोमिडा 
Soo००० ३९६५ ६० 
६०२४१८६००० मील 
दूर है। 

एक मज़े की बात बताएँ ! 
बहुत सारी बातों को जान- 
कारी हमें इसलिए होती है 
कि रोशनी हमारी श्राँखों तक 
ग्रा पहुँचती है। सूरज का 
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उगना हम देखते हैं। इसका मतलब यह होता हे कि रोशनी 
आकर हमें सूरज की खबर देती है। सूरज से धरती तक 
पहुँचने में रोशनी को कोई श्राठ मिनट बीस सेकण्ड का समय 
लग जाता है। गरज कि उगते ही सूरज को देखने की बात 
किसी कदर वासी पड़ जाती है, क्योंकि यह खबर रोशनी की 
सारफत सूरज से श्राठ मिनट बीस सेकण्ड पहले ही चल चुकी 
होती है । 

खयाल को जरा और दूर दोड़ाया जाय । एण्ड्रोमिडा की 
वात लें। वहाँ बैठकर श्राज अगर कोई हमारी दुनिया को 
देखे तो वह क्या देखेगा ? वही बातें, वही भाँकियाँ, जो यहाँ 
नौ लाख साल पहले गुज़र चुकी हैं, क्योंकि वहाँ जो रोशनी 
भ्राज पहुँची है, वह यहाँ से नौ लाख साल पहले ही रवाना 
हुई थी । इसलिए इतने दिनों की वासी खबर के सिवाय वहाँ 
श्रौर क्या पहुँचेगा ! 


श्रव दूर श्रासमान से नीचे भी उतरना है। श्रब तक जिनसे 
हमारी जान-पहचान होती रही, वे हमारे बहुत दूर के पड़ोसी 
हें । उनकी शक्ल-सूरत, साज-पोशाक, चाल-ढाल सब कौतूहल 
पैदा करने वाले हैं । किन्तु जो श्राकाश का होते हुए भी हमारे 
सगे-सम्बन्धी-सा, घर का हो गया है, वह चन्द्रमा है। उसे 
हम चन्दामामा कहते हैं । चाँद पर इतनी लोरियाँ हैं, इतने 
गीत और कविताएँ हैं कि इसका हद-हिसाब नहीं ! कोई सुन्दर 
मुखडा देखते ही हम कह देते हैं, चन्द्रमुख ! 
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दूरबीन से देखने पर पता चलता है, सचमुच चाँद उतना 
खूबसूरत नहीं है जितनी कि उसकी घूम है। उसके तमाम 
बदन में बरफ से लदे टेढ़े-मेढ़े, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ भरे पड़े 
हें। मीलों लम्बी खाइयाँ श्रौर बड़े-बड़े खन्दक हैं। ये सारे 
खन्दक उन ज्वालामुखियों के मुह हैं, जो प्रब भभककर ठण्डे 
पड़ गए हैं । वे खंदक महज राख से पटे हुए हैं । 

चाँद की हालत बुध से मिलती-जुलती है । वहाँ पानी की 
एक बूँद नहीं है, हवा नहीं है। इसीलिए और कोई चीज़ भी 
वहाँ नहीं है । वह सरद, अँधेरा और नींद का देश है। 

हवा-पानी न होने से वहाँ कोई जीवन नहीं है । लेकिन 
हवा-पानी होते ही से क्या वहाँ जीवन होने को गु जाइश है ? 
यहाँ माघ की हड्डी छेदने वाली रातों को रजाई में लिपटे पड़े 
हम जब सुबह की बेचैनी से राह देखते हैं, तो देखते-ही-देखते 
सूरज निकल ग्राता है। इसी तरह दिमाग पिघलाने वाली चिल- 
चिलाती धूप गरमियों में वैसे ही ढल जाती है; मीठी मन्द 
, वयार के छुए जी जुड़ा जाता है। यह तो इसलिए होता है 
कि हमारी धरती पर दिन और रात का फासला सिर्फ दस- 
बारह घण्टों का है । लेकिन चाँद में दिन है तो पन्द्रह दिन तक 
लगातार दिन ही है--ऐसी तेज धुप कि सारा पानी खलबल 
खौलने लगे । फिर रात है तो पन्द्रह दिन की लम्बी रात--- 
ऐसी करारी सरदी कि नदी-तालाब जमकर बरफ । हमारे 
यहाँ दिन-रात चौबीस घण्टों के हैं, चाँद में तीस दिन के । 

ऐसे देश में कोई क्या खाकर जिए ! 

मगर इस सबके बावजूद चाँद सुन्दर है। उसमें और चाहे 
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जो भी क्यों न हो, उसकी मीठी जोत से किसकी आँखें नहीं 
जुड़ातीं ! मगर उसकी खोटी तकदीर को क्या कहा जाय, यह 
जोत भी उसकी निज की नहीं है; कहिए, उधारी रोशनी है । 
सूरज की किरणों जव चाँद से टकराकर छिटकी पड़ती हैं, तो 
हम उसे चाँदनी कहते हैं । 

चाँद की एक पीठ सदा सूरज की ही ग्रोर घुमी रहती 
है । मावस-पूनो का ग्रंधेरा-उजाला इसीलिए होता है । चाँद 
के जिस हिस्से पर सूरज की जोत पड़ती है, वह हिस्सा केवल 
पूनम के दिन ही धरती की श्रोर मुड़ा रहता हे । यही कारण 
है कि उस दिन हम चाँद को पूरा गोल देख पाते हें । इसका 
उलटा होता है श्रमावस के दिन । उप्त दिन चाँद का रोशनी 
पड़ने वाला हिस्सा धरती की तरफ से सुह फेरे रहता है। सो 
उस रात हमें चाँद नहीं दिखाई देता । धरती पर वह रात 
अँधेरी रहती है । 


कोलम्वस का नाम किसने नहीं सुना ! ग्रमरीका का पता 
उन्होंने ही लगाया था । 

ग्रमरीका में उन्हें क्या-क्या झंझट नहीं झेलने पडे थे । 
एक बार ऐसा हुग्रा कि जहाज का सारा ही खाना चुक गया । 
ग्रब लोग-बाग खाएँ तो क्या खाएँ? वहाँ के बाशिन्दों से कुछ 
मिल सके तो जान बचे । इसके सिवाय और क्या उपाय था ! 
लेकिन वहाँ के लोग एक दाना भी देने को राजी न थे । गोरी 
चमड़ी वालों को वे फुटी आँखों भी नहीं देखना चाहते थे । 
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शून्य से सूरज-ग्रहरा की झाँकी । चाँद सुरज की सीध में आ खड़ा हुआ 

है । धरती के ऊपर गोल-सी जो जगह है, वह अँधेरी है। फिर भी वहाँ 

से सूरज का थोड़ा-बहुत भाग दिखाई पड़ता है । लेकिन घेरे के ठीक 
बीचोंवीच घटाटोप भ्रघेरा है । 
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कोलम्बस ने एक तरकीब निकाली । बोले, श्रगर तुम लोग | 
खाते का सामान लाकर नहीं दोगे, तो में सूरज को बुझा । 
डूगा। और कहना था कि जरा देर में सूरज बुझ भी गया। | 
श्रव तो अमरीका वाले बहुत डर गए । ढेर-का-ढेर खाना लिये | 
हुए आए । कोलम्बस ने कहा, खेर, तुम लोगों ने सूक-बक का. ।। 
काम किया है। में सूरज को फिर जला देता हृ । जरा देर | 
बाद सूरज उग ग्राया । 


धरती पर श्रगर कोई ६ फुट ऊंची 
कुदान मार सकता है, तो चाँद पर वह 
३६ फुट ऊंचा कूद सकेगा । यह इस- 
लिए कि चांद से धरती पर खिंचाव ६ 
गुता ज्यादा है, यानी चाँद से घरती ६ 
गुना ज्यादा उसे अपनी ओर खींचती 


है। 


आखिर यह कैसे हुआ  ग्रसल में वह सूरज-ग्रहण था । 
। कोलम्बस को ग्रहण लगने का पता था । पंडित लोग 
> लेखे-जोखे से ग्रहण का घडी, घण्टा, पल सब ठीक-ठीक बता 
सकते हैं । यौ 
मगर यह ग्रहण होता क्या है ? सीधी भाषा में कहा जाय ॥ 
तो होगा, चाँद, सूरज और धरती की ग्राँख-मिचौनी । लेकिन । 
सही बात यह है कि उस दिन चाँद सूरज और धरती के | 
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बीचों-बीच आ जाता है । हर ग्रमावस को वह ठीक-ठीक बीच 
में नहीं रहता, कभी कुछ नीचे, कभी कुछ ऊपर रह जाता हे! 
जिस ग्रमावस को वह एकबारगी बीच में ग्रा जाता हे, उस 
दिन सरज श्रोट में पड जाता है । कभी तो सूरज पूरा-का-पूरा 
छिप जाता है और कभी उसका कोई हिस्सा । यही सूरज ग्रहण 
है । जब पूरा सूरज ढक जाता है, तब पूण ग्रहण होता है । 
चन्द्रमा में भी ग्रहण लगता है--पू्णिमा की रात में । 
उस रात चाँद और स्रज के ठीक बीच में धरती खड़ी होती क 
है। उस रात चाँद पर धरती की छाया पड़ती है । नतीजा 
यह होता हे कि चाँद का चमकता चेहरा स्याह हो जाता है । 
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प्रथ्वो की कहानी 


बहुत विषयों पर बायस्कोप की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन 
धरती की कहानी पर कोई तस्वीर नहीं बनाता । हमारी यह 
धरती न जाने कितने करोड़ वर्षों की पुरानी हे । इसकी छाती 
पर रंग, जोत और जीवन की विविधताश्रों का ग्रन्त नहीं । 
सो समझ लीजिए कि हमने धरती की कहानी लेकर एक 
तस्वीर बनाई । 

एक-एक करके सारी बत्तियाँ बुझ गई। परदे पर उग ग्राई 
अन्तहीन शून्य की परछाई । उस शून्य में हमारा सूरज और 
सूरज जैसे बहुतेरे चमकते हुए नक्षत्र चक्कर काटते हुए दिखाई 
दिए । उनकी चमक-दमक और रंग-रवेये की पूछिए मत ! 
एक-एक नक्षत्र मानो दहकती याग का एक-एक गोला हो [. 

यह झाँकी बदलती है । श्रचानक एक दूसरा नक्षत्र कया- 


नक्षत्र-मण्डल 


मत की रफ्तार लिये सूरज की ओर दोड़ता दिखाई देता है । 
उसमें इस गजब का खिंचाव है कि देखते-हो-देखते सूरज का 
जलती हुई गेस का शरीर फूल-फूल उठता है श्रौर उस तनाव 
को न सह पाने के कारण सूरज का एक हिस्सा टूटकर 
छिटक जाता है । शक्ल हो जाती है परवल जेसी--नोकदार 
दोनों किनारे, पेट मोटा । लेकिन उस भपटटाबाज नक्षत्र की 
फिर वहाँ सूरत नहीं दिखाई दी । पता नहीं इतने ही में वह 
कहाँ निकल भागा । सूरज का जो हिस्सा छिटका, वह सूरज 
' के ही चारों ग्रोर जोरों से चक्कर काटने लगा । घूमते-घुमते 
उसके नौ टुकड़े हो गए । कहना फिजूल होगा कि यही नौ 
टुकड़े सूरज के नौ ग्रह हैं । 
इन ग्रहों की परछाई छुघली होती हुई परदे से गायब 
हो जाती है ग्रौर तब केवल हमारी धरती तेज प्रकाश लिये 
दिखाई देते लगती है--उसके निहायत बचपन के दिनों की 
झाँकी । 
बचपन के दिन भी उसके केसे नटखटपन के बीते हैं ! 
ग्रभी-प्रभी वह सूरज के शरीर को फोड़कर बाहर श्राई है, 
इसलिए वह भी एक उबलती हुई गैस का गोला ही है । उसमें 
जो भी है, सब गैस की ही शक्ल में है । पिघला हुआ भी कुछ 
नहीं है, फिर कुछ जमा हुश्रा हो, यह सवाल ही कहाँ 
उठता है । 
ताप बिखेरना हर गरम चीज का स्वभाव होता है । ताप 
बिखेरते-बिखेरते ग्रन्त में वह ठण्डी पड़ जाती है । 
धरती की ऊपरी सतह की गेस भी ठण्डी पड़ने लगी । 
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2  ञ/णञ न्या यामा. 


ऐसे समय उसकी छटपटाहट और बेचैनी का क्या कहा जाय ! 


कोई मुश्किल सवाल बनते-बनते रह जाय और पन्ने-के-पन्ने कट- 
कर बरबाद होते चले जायें, इसमें जो बेकली और तड़प किसी 
को हो सकती है, ठीक वही । गेस का चोला बदलकर लेते- 
लेते भी वह तया रूप नहीं ले पा रही थी । केवल तोड-फोड, 
काट-छाँट, उलट-पुलट ! कभी तो एक ग्रगम ग्रगाध खाई 


निकल श्राई और फिर उसी में ग्रनेक आकाश-चूमते पहाड़ों ने 


सर उठाया । पहाड़ों को गुफाश्रों में लपलपाती लपटे निकलने 


लगीं । फिर वे पहाड़ दुबक गए; वहाँ महादेश हो गया । इस 
तरह होते-ह्वाते एक दिन धरती को ऊपरी सतह ठण्डी हो 
गई । ठण्डी होकर सिकूड़ने भी लगी, जैसे गरम दूध पर पड़ी 
मलाई सिकूड़ती हैं लेकिन धरती के भीतर वेसी ही भयंकर 
गरमी उस समय भी बनी रही । पहले से कुछ ठण्ड जरूर पड़ने 
लगी, लेकिन इतनी ठण्ड नहीं हो सकी कि कुछ जम सके । वह 
तब भी खलबल खौलती ही रही ग्रौर कभी-कभी धरती की 
जमी परत को चीरकर बलबलाकर, पिघली आग बाहर 
निकलती रही । 

गाढ़ी बदलियो से धरती घिरी रही । घनघोर श्रंधेरा । 
वैसे बादल और अंधेरे को फाड़कर सूरज की रोशनी का आना 
मुश्किल था। 

इसके बाद झमाभम लग गई झडी । पानी जो पड़ना 
झुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं । बारिश और बारिश ! 
पहले तो धरती की पीठ पर पानी रह ही नहीं सका । पड़ा 
नहीं कि भाप बनकर गायब । अब भी धरती पर इतनी गरमी 
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बाकी थी । धीरे-धीरे धरती की वह गरमी गई, पानी रुकने 
लगा, रुकते-रुकते खंदक-खाई भर गई, समुद्र बन गया, महां- 
समुद्र बन गया । समुद्र बना, लेकिन गरम पानी का। उस 
समय कोई शौकीन ग्रगर ग्रपने जहाज़ से सेर को निकल पड़ता 
तो थोड़ी दूर तक जाते-जाते उसका जहाज जलकर राख हो 
जाता । 

और इस तरह पृथ्वी पर उथल-पुथल होती रही, बनना- 
बिगड़ना चलता रहा, न जाने कितने दिन तक । दिन क्या, 
बरस, करोड़ों बरस तक । कोई डेढ़ सौ करोड़ बरस इस 
तरह निकल गए । 

परदे पर मिट्टी-पानी की मिली-जुली जो धरती ग्रब 
दिखाई पड़ी, वह हमारी श्राज की धरती से बहुत हृद तक 
मिलती-सी है । इतने श्ररसे में बहुत सारी गैस गल गई । 
उससे श्रनेक गढे भर गए और समुद्र लहराने लगा । हक्रीकत 
में उस गैस में था क्या ? उसमें था लोहा, उसमें था निकल, 
उसमें थीं ऐसी हो जाने कितनी श्रौर चीज़ें । इन सब चीज़ों के 
मेल से बहुत-सी नई-नई चीज़ें बन गई । 

इस तरह गेसों का रूप बदल गया। कुछ तो गलकर पानी 
में मिल गई, कुछ जमकर पानी पर तैरने लगीं। कुछ ऐसी 
भी रहीं, जो न तो जमीं, न पिघलीं । ऐसी गेस गेस होकर ही 
धरती के चारों ओर घिरी रही। उस किस्म की गैस ग्राज भी 
हमारी हवा में मोजूद है । 
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तस्वीर देखते हुए काफी देर हो गई । ग्रव परदे पर से आँखें 
हटा लें, नहीं तो आँखें थक जायेगी, सिर दुखने लगेगा । ग्रभी 
इतना ही रहे । काफी कुछ हम देख भी चुके । 

इतना हम सभी जानते हैं कि धरती पर तीन हिस्सा तो 
पाती है, एक हिस्सा ज़मीन । 

एक मज़े की बात बताएँ ! एक ग्लोब लेकर उसे धीरे- 
धीरे घुमाते रहिए। यह भी सोचते जाइए कि धरती का तीन 
हिस्सा पानी है, एक हिस्सा जमीन । देखते-देखते तुरत पता 
चलेगा कि ज़मीन का जितना हिस्सा है, सब गोलाई के ऊपर 
की ओर जमा है और पानी का सारा हिस्सा नीचे की तरफ 
जा सिमटा है । गरज कि जमीन जितनी है, ऊपर की ओर है 
श्रौर समन्दर जितना है, सब नीचे के आधे भाग में हे । 

एक और भी बात देखने में ग्राएगी । वह यह कि जितने 
भी महादेश हैं, सबका निचला हिस्सा पतला होता हुआ 
समन्दर में जा घुसा है । 

चाहें तो एक और मज़ेदार बात देख लीजिए | धरती 
के हर जमीन वाले हिस्से के ठीक पीछे कोई-न-कोई पानी का 
हिस्सा जरूर हे । उत्तर ग्रमरीका के पीछे क्या है ? भारत 
महासागर । और प्रशान्त महासागर के ठीक उस पार क्या 
है ? यूरोप और एशिया महादेश । इसके ग्रथ यही हुए कि 
'पृथ्वी के जिस ओर गढ़ा है, उसकी उलटी पीठ पर भराव है। 


अपनी धरती की बाबत और भी छानबीन की जाय । 
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शत धरती पानी और जमीन की बनी है। जमीन का 
मामूली मतलब है मिट्टी । कोई और सोचकर कहेगा तो कह 
सकता है मिट्टी और पत्थर । मगर पंडित लोग इतने से ही खुश 
नहीं होंगे । उनका कहना है, धरती की जमीन तीन तरह की 
शिलाश्रों से बनी हैं । ग्राप पूछ सकते हैं, पत्थर और शिला में 
आखिर कौनसा फर्के हुआ, ले-देकर मतलब तो दोनों का एक 
ही है। 

नहीं, दोनों में फर्के हे । आखिर ये पंडित लोग कुछ बच्चों का 
खिलवाड़ तो करते नहीं ) उनके श्रागे एक-एक शब्द का गिना- 
चुना ग्रर्थं है। इस हिसाब से वे न चलें तो उनका काम ही 
आगे नहीं बढ़ सकता । पत्थर कहने से हमारी समझ में ऐसी 
कोई चीज़ आती है, जो कि कड़ी और वजनदार हो । 

लेकिन पंडित लोग कहते हैं, यह कोई बात नहीं कि शिला 
हर समय कड़ी और भारी ही हो । नरम और हल्की शिलाएँ 
भी तो होती हैं । 

इस तरह वे कहते हैं, धरती की जमीन तीन तरह की 
शिलाश्रों से बनी है--परतनुमा शिला, अगन शिला और बदली' 
हुई शिला । | 

मगर ये शिलाएँ आखिर हैं क्या बला ? इनमें है क्या ? 
संसार के बाहर को कोई चीज़ भी उनमें क्या हो सकती 
है ? जिन उनतीस पदार्थों से इस धरती का शरीर बना है, 
किसी-न-किसी रूप में वही सब इनमें हैं। कहीं श्रपनी मूल 
शक्ल में तो कहीं मिल-जुलकर, इन्हीं पदार्थो ने शिला की ये 
परतें बनाई हैं । 
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७. । शिलाग्रों की श्रपनी-ग्रपनी जन्म-कहानी है । परत- 
नुमा शिला का जन्म हुआ पानी से । नदी की धारा अपने वेग 
से बहुत कुछ को सागर तक बहा ले जाती है, जसे मिट्टी, 
पहाड़ के टूटे हुए पत्थर के टुकड़े और चूरा, बालू । इनमें से 
जो कुछ भारी हैं वे पहले और जो उनसे हल्के हैं, वे उनके 
बाद कुछ आगे बढ़कर एक करीने से बैठ जाते हैं। [इस तरह 
उनकी एक सहज परत-सी पड़ जाती है। उस पर दूसरी, फिर 
तीसरी और फिर चौथी परत-पर-परत पड़ती चली जाती 
है। बार-बार ऊपर से पड़ने वाली नई परतों के दबाव और 
पानी में के तेजाबों के प्रभाव से नीचे की परतें जमकर शिला 
बन जाती हैं। इस तरह की बनी परत परतनुमा शिला 
कहलाती है । 

इन्हीं परतों में धरती के बीते दिनों का इतिहास बिखरा 
पड़ा हे । ये परतनुमा शिलाएँ मानो महाकाल की घड़ियाँ हैं । 
जब धरती पर मनुष्य पेदा नहीं हुए थे, तब धरती के किस 
हिस्से को जलवायु केसी थी, कहाँ कंसे जीव-जानवर बसते थे, 
इन सारी बातों की जानकारी इन्हीं परतों से होती है। 

ग्रगनशिलाग्रों से धरती के बचपन की बातें जानी जाती 
हें-उस समय को बातें, जबकि रात-दिन धरती के पेट में से 
गरम और गली हुई गैस की लपलपाती लपटें रह-रहकर बाहर 
निकला करती थीं । वही जलती हुई लपटें बाहर आकर जम 
गई और श्रगनशिला बनीं । | 

हमारे देश भारत का सारा निचला हिस्सा, समूचा 
दक्खिनी भाग, ऐसी ही श्रगनरिला्रों का बना है । 


पृथ्वी को कहानी 


जा० १-५ 


मूल _ | में शिलाएँ यही दो तरह को हैं--परतनुमा और 
अगनशिला । पानी, ताप और दबाव से जव इनकी शक्ल में कुछ 
हेर-फेर हो जाता है, तो उसे हम बदली हुई शिला कहते हैं । 


टीन-के-टीन घी बिकते हैं । भरे हुए टीन में घी केसा है, 
इसकी पहचान केसे की जाती है? सयाने लोग उसमें ऊपर 
` से नीचे तक एक लम्बी सींक डाल देते हैं। उसी सींक को ऊपर 
खींचकर घी का स्वाद, गन्ध, बढ़िया-घटिया, सब पता लगा 
लेते हैं । 

धरती के भीतर क्या है, यह देखने के लिए भी वैसी ही 
कोई सींक चाहिए । लेकिन सींक खूब मजबूत हो, तेज धार 
वाली ग्रौर नोकदार हो और काफी लम्बी हो । उसमें मील के 
निशान भी लगे हों । 

उस सींक को एक वार धरती के गहरे पेट में नीचे तक 
डालकर, ऊपर खींच लें तो हम पाएंगे कि उसमें गला हुग्रा 
गरम लोहा और निकल लगा हुआ है। यही दो धातुएँ सबसे 
ज्यादा वजनी हैं सबसे ज्यादा भारी होने के कारण वे एक- 
बारगी नीचे जा पड़ी हैं श्रगर हम धरती को एक गुठलीदार 
फल मान लें, तो उसकी गुठली यह लोहा और निकल ही 
होंगे । फर्क इतना ही होगा कि वह गुठली होगी पिघली हुई । 

= में यह गुठली गेंद-सी गोल है, जिसका घेरा है 
चार हजार मील । 

इस गुठली पर जो पहली परत है, उसे बैरिस्फियर कहते, 
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हैं। इसकी गहराई दो हजार मील है। इसमें लोहा, निकल 
तथा और भी कई तरह की शिलाएँ हैं। इस परत की गरमी 
का कुछ ठिकाना नहीं है; बेहद गरम है ! लेकिन गरम होते 
हुए भी ऊपर की परतों के भारी दबाव से ये शिलाएँ तह में 
जम गई हैं । 

इसके बाद की परत ज्यादा गहरी नहीं है। वह कई चीज़ों 
की मिलावट से बनी हे । 

इसके ऊपर वाली परत का नाम है लिथोस्फियर । लिथो 
का मतलब है शिला, यानी इसे शिलामय परत कह सकते हैं । 
इस परत की गहराई २५ से ३० मील की होगी । पंडितों का 
कहना है, जब लोहा-निकल जैसी वज़नी चीज़ें तह में नीचे 
बैठने लगीं, तो उनसे हल्की चीजें जम-जमकर ऊपर तिर ग्राने 
लगीं । यह शिलामय परत जो है, वह उन्हीं हल्की शिलाग्रों से 
बनी है। इस परत की दो और उप-परतें भी हैं-पहली है 
लोहे की खान, दूसरी ग्रेनाइट शिला । 

इसके बाद को परत पानी की हैं। नद, नदी, सागर, 
महासागर, यह सब जलमय परत है। इनकी 'गहराई ढाई 
मील को है । धरती का कोई समुद्र ज्यादा गहरा है, कोई कम । 

सबसे ऊपर वाली परत को हम वायुमण्डल कहते हैं । 
इसकी गहराई २०० मील है । 

इतनी जानकारी के बाद भुकम्प का भेद जानना आसान 
होगा । 

धरती का ऊपरी हिस्सा ठण्डा होकर शान्त हो गया है। 
लेकिन उसका भीतरी भाग ? भीतर गली हुई बेहद गरम चीज़ें 
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"ण्या | 


कैद हैं। पिटारे में बन्द साँप जैसे फुफकारता और बाहर निकल 
पड़ने को बार-बार गुस्से से सर मारता रहता है, वैसे ही अन्दर 
की कैद चीज़ें बागी वनकर बार-बार बाहर निकलने की जी- 
तोड़ कोशिशें करती हैं। समय-समय पर जो तोड़-फोड़कर 
बाहर निकल श्राती हैं, वही जमकर श्रगनशिला बनती हैँ । 

धरती के सब पहाड़ उम्र में समान नहीं हैं। बहुत से ऐसे || 

हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है; श्रभी भी वे उतने सख्त | 
नहीं हो सके हैं । र 

धरती के अन्दर जो उथल-पुथल मची है, उसके दबाव को | 
| सह सकना कम उम्र वाले पहाड़ों के लिए कठिन है। मामूली | 
. दबाव से ही वे मुड-भुक जाते हैं; और कहीं दबाव जरा ज्यादा | 
हुआ, तो फटकर चौचीर हो गए । चौचीर होकर भी वे उसी 


ee 


से चिपके रह जाते हैं । ऊपर से फिर कहीं दबाव पड़ गया तो 
उसके वे बहुत बड़े-बड़े टुकड़े फिसल पड़ते हें । उनके गिरने का 
Te नतीजा है कि धरती धवके से हिल उठती है। धरती के 
इस तरह काँप उठने को भूकम्प कहते हैं । 


कुदरत की कारीगरी । पत्थर का अपने श्राप बना द्वार । | 
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ऐसी उथल-पुथल धरती की कितनी गहराई में चल रही 
है जिससे भूकम्प हो रहा है, उस धक्के का जोर कितना है, 


८: ८०20 
| उसका कम्पन कहाँ तक जाता है, ये सारी बातें पंडित लोग 
बता सकते हैं । यह जानने का उन्होंने एक यन्त्र बनाया है । 
उस यन्त्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं । 
ही 
| 
| (कौ र के ०७ 
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बरफ से बनी हुई उपत्यका 


-“->>->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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घरती को अगर नारंगी के समान बीचो- 
बीच काट दिया जाय तो ? तो हम पाएँगे 
कि उसके अन्दर पिघला हुश्रा धातु है । 
उतने हिस्से का घेरा है चार हजार मील । 
तस्वीर में वह हिस्सा घना काला बनाकर 
दिखाया गया है। उसके बाद की परत 
लोहे और निकल की मिलावट से बनी है । 
यह परत दो हजार मील मोटी है । उसके 
बाद एक पतली सी परत पार करके पत्थर 
की परत, कोई पच्चीस-तीस मील मोटी । 
उसके बाद पानी की परत, लगभग ढाई 
मील मोटी । सबसे ऊपर है वायु-मण्डल, 
लगभग दो-सौ मील का । 


जानने की बातें : प्रकृति-विज्ञान 


इसमें तीन अलग-अलग तस्वीरें हैं। तीनों में तीन देशों की वह कल्पना है, 
जो धरती के बारे में थी । पुराने बेबिलोनिया के पंडितों का खयाल था 
कि धरती एक घर में बन्द पडी है । उस घर की दीवारे समुद्र में से खड़ी 
हुई हैं। घर की छत तारों-भरा श्राकाश है । पहली तस्वीर यही है । 
बीच की तस्वीर में मिस्र वालों की कल्पना का रूप है । समुद्र पर तर 
रहा है कछुप्ना, कछुए की पीठ पर सवार हैं तीन हाथी और हाथियों की 
पीठ पर है धरती । निचली तस्वीर ग्रीक लोगों के खयाल का रूप है । 
कोई पिचकी हुई थाली पानी पर तेर रही है । 
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SESE SNS. 


' धरती की एक पीठ । भूगोल में इसका नाम है--पूर्वी गोलाई । 
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दूसरी पीठ । पश्चिमी गोलाई । आगे के पृष्ठों पर धरती के महादेशों 
के नक्शे हैं । 


थुथ्वी की कहानी 


उत्तरी अमरीका 
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दक्षिणी अ्रमरीका 
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६२ 


आस्ट्रेलिया 


आर 


६२ 


| 
| एय्वी को कहानी 


| 


। 


भारतवर्ष और पाकिस्तान । काली लकीरों वाला पाकिस्तान है । 
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शिलाओं की कहानी 


से क्या 


डों की सूरत क्या 


में उसी के नमूने हैं । 


धरती के भ्रन्दर के तरह-तरह के दबाव से पहा 


चि चित्रों 


ही है, निम्न प 


हो जार्त 
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ज्वालामुखी : धरती के ग्रन्दर से पिघले हुए धातु पहाड़ को तोड़-फोड़कर 
बाहर निकल रहे हैं। इसकी धमक से श्रास-पास के पहाड़ हूट-हूृठ पड़ते 
हैं; धरती डोल उठती है । धरती के इसी डोलने का नाम भूकम्प है । 


र्‍यूथ्वी की कहानी 


~ 
| 
। | 
Ey CE ६. 
0 टर: ८. 
| इस यन्त्र का नाम है सिस्मोग्राफ । इसे भूकम्पों का जासूस कह सकते | 
हूँ । दूर-से-दूर भी भूकम्प हो, तो भी इसके कांटे काँप उठते हैं । । 
P 


अटी के काँटे कापते हैं तो उसमें लगे कागज पर कैसा क्या 
लिखा जाता है, इस तस्वीर में वही दिखाया गया है । 
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| नदी चला करती है टेढ़ी-मेढ़ी---इस किनारे को तोड़ती, उंसे जोड़ती । 

उसकी इस खिलवाड़ से धरती की ऊपरी शक्ल बदल जाती है । नदी की 

| पैदाइश है पहाड़ या भील से और वह लपककर बढ़ती है समुद्र की 

| श्रोर । अपनी इस यात्रा में वह कंकड, बालू, मिट्टी, जाने ग्रौर भी क्या- 

| क्या वहा ले जाती है । वे सारी चीज़ें समुद्र के मुंह पर जमा होती हैं, 
जिससे डेल्टा बनता है । 


पृथ्वी की कहाती 


><<-55>55.......-----०२-०-०२०-०-०-६०८-०००-०-- 


जोग कोळी 


यह सुन्दर धरती ! महासागर, महादेश, टापू, पहाड, समतल 
भूमि, ग्रॅधेरा-उजाला' कितनी फबती है ! लेकिन* 

लेकिन इसमें प्राण नहीं; प्राण की कोई निशानी नहीं । 
ग्रब तक डेढ़ सो करोड़ साल की जिस पुरानी धरती को हम 
देखते रहे, उसकी सुन्दरता के क्या कहने, मगर प्राणहीन ! 

समुद्र को ग्रादि जननी कहा गया है, क्योंकि प्राण की 
पहली जन्मभूमि वही है उसी के पेट से धरती का पहला प्राण 
पैदा हुआ । 

प्राण का जन्म ! र 

इतने बड़े ग्रचरज की घटना कब और कंसे घटी, कोई 
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नहीं जानता । पंडितों का इतना ग्रनुमान-भर है कि अनेक 

प्रकार के मूल पदार्थों की खिचडी होती रही । कभी वैसी ही 

किसी मिलावट से समुद्र में एक प्रकार की साफ-सुथरी थल- 

थल-सा चीज़ वन श्राई। उसी का एक-एक बारीक कण पृथ्वी 
पहला प्राण हुश्रा । 


प्राण की पहचान क्या है ? प्राण है और प्राण नहों है-- 
दोनों में फक क्या पड़ता है ? 

प्राण मानो ग्रामद-खर्च की बही है। वह शरीर की 
ताजगी के लिए बराबर बाहर से खुराक जुटाने में लगा रहता 
है और दूसरी शोर से उसके शरीर की तन्दुरुस्ती घटती भी 
रहती है । श्रामद और खर्च, बढ़ना ग्रौर घटता, प्राण की 
सबसे बड़ी पहचान यही है । 

पृथ्वी के पहले प्राण-करा के शरीर में भी जमा-खर्च का 

सा ही लेखा था । 

डितों ने इसके लिए जो एक शब्द कहा है, वह है प्रोटो- 
प्लाज्म । उनकी राय में धरती का प्रथम प्राण-कण प्रोटोप्लाज्म 
का कतरा था । । 

यह प्रोटोप्लाज्म फिर कौनसी चीज हुई ? हम यही 
प्राणमय पदार्थ है । लेकिन यह प्राणी नहीं है, गोकि सभी 
प्राणियों का शरीर इसीसे बना है | और ज्यादा खोज-पड़ताल 
से पता चलता है कि यह कई मूल पदार्थों की मिलावट है-- 
कार्बन, नाइट्रोजन आदि । 
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जो प्रोटोप्लाज्म की बनी सबसे पतली और महीन. देह है, 
उसका नाम है सेल । क्या छोटे और क्या बड़े, सभी जीवों का 
शरीर इन सेलों का बना होता हे । बड़े-बड़े जीवों की देह में 
अनगिनत सेल होते हैं। एक-एक सेल एक जिन्दा हस्ती 
होता है । 

सेल अंग्रेजी का शब्द है । हमारी भाषा में इसका मतलब 
होगा, दीवारों से घिरी तंग कोठरी, जैसी तंग कोठरी मजूरों 
` की होती है। इस सेल का पता पहले-पहल सन्‌ १६६७ में हूक 
नाम के एक अंग्रेज को लगा था। वे माइक्रोस्कोप से पेड़-पौधों 
के शरीर को खोज-पड़ताल कर रहे थे । माइक्रोस्कोप ऐसा यंत्र 
है, जिससे वे वारीक-से-बारीक चीजें देखी जा सकती हैं, जो 
आँखों को पकड़ में नहीं ग्राती । इसे अपनी भाषा में हम 
ग्रणु-दशंक-यन्त्र कहते हें । पेड़-पौधों के सेल चौपहल कोठरी 
जैसे होते हैं, इसलिए हुक साहब ने उसका नाम सेल रख 
दिया । कहीं उन्होंने किसी जन्तु के शरीर की जाँच की होती, 
तो यह सेल उन्हें चौकोर नहीं मिलता । सेल भी तरह-तरह के 
होते हैं । 

सभौ प्राणियों का शरीर सेल से कंसे बना होता है ? बड़े- 
बड़े शहरों में मजुर का भोंपड़ीनुमा कमरा और बाबू का खुश- 
नुमा बँगला पास-ही-पास होते हैं। उस कमरे और बंगले में 
जमीन-श्रासमान का फर्क ! फिर भी एक बात में दोनों की 
समानता है । दोनों का ढाँचा ईंटों से ही खड़ा हुआ है । खुश- 
नुमा बंगला भी ईंट का और मजुर की कोठरी भी इंट की । 

जीवों के बारे में भी यही बात है। सबकी शक्ल-सूरत, 
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चेहरे-मोहरे अलग-ग्रलग जरूर हैं, पर सबके शरीर एक जैसे 
सेलो के ही बने होते हैं । 
, येजो मुन्शीजी हैं, मछली के बिना उनके मुह में कौर नहीं 
चेसता । उनकी बीवी बेचारी, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, 
इतना इन्तज्ञाम ज़रूर कर रखती है। भ्राज ऐसा हुग्रा कि 
बिल्ली ताक में बेठी थी । जरा-सा मौका मिला और वह 
पकी-पकाई मछली चट कर गई । 

यह्‌ मुन्शीजी को बीवी, मछली और बिल्ली, तीनों तीन 
ग्रलग-मप्रलग जाति और नाप के जीव हैं। फिर भी तीनों की 
इस एक बात में समानता है कि उनके शरीर सेलों के बने हैं । 
संसार में छोटे-बड़े, जहाँ भी जो प्राणी हैं, उत सभी का शरीर 
सेल से बना हे । किसी के शरीर में एक सेल है, तो किसी के 
दो और किसी के ग्रनगिनत ॥ 2 

अच्छा, तो फिर हम पुराने दिनों की ओर लोट चले । 
अनेक प्रकार के मुल पदार्थों की मिलावट से प्रोटोप्लाज्म बना । 

प्रोटोप्लाज्म का एक कतरा--पहला प्राण ! धरती की 
पहली जीती-जागती चीज । बहुत-बहुत ज़माने के बाद धीरे- 
धीरे मिला उसको सेल का रूप । एक सेल, एक जीव ! 

ऐसे नन्हे जीव सिवार-भरे तालाबों में ग्राज भी पाए जाते 
हैं । इनका नाम है ग्रमीबा । ये नीचे दरजे के जीव हैं । ग्रगले 
शृष्ठ पर दी गई तस्वीर में उसको शक्ल बड़ी दिखाई गई है, 
जेसी माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ती है । 

मगर यह मी क्या जीव है ! न तो इसके हाथ-पाँव हैं, न 
मुह-प्राख ! 
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ये हैं श्रमीबा । तस्वीर में इन्हें बहुत वडा बनाकर दिखाया गया है 
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फिर भोजे की बात है कि यह पाँव न होते हुए भी 
भोजन को शर र है और बिना मुह के खाता भी है । 
और श्रगली तस्वीर में यह भी दिखाया गया है कि यह नन्हा- 
सा शरीर टूटकर किस तरह दो हो जाता है और फिर उन 
टुकड़ों से भी दो-दो हो जाता है। | 

एक सेल का एक बड़ा नम्हा-सा जीव होता है पैरामी- 
सियम । इसकी एक सिफ्त है कि भ्राज किसी कटोरे में एक 
को डाल दिया जाय तो सिर्फ सात दिन में कटोरे में वैसे कोई 
दस लाख जीव किलबिलाते मिलेंगे । सेल इसी तरह एक से 
दो, दो से चार, चार से श्राठ, यानी बराबर दुगना होते-होते 
ग्रपना वंदा बढ़ाता रहता है । 

सेल को बनावट और वंश बढ़ाने का ढंग ऐसा ही है। 
यही इस वात का जलता हुआ सबूत है कि वे जिन्दा हैं । वे 
अपना वचाव करते हैं, खाकर शरीर को कायम रखते हैं श्रौर 
अपने शरीर से श्रपने जैसे श्रनेक जीवों को जन्म देकर वंश | 
बढ़ाते रहते हैं । 

जीवन के दो सबसे बड़े काम हें-अ्पना श्रोर वंश का 
बचाव । ये दोनों ही काम वे कर सकते हैं, इसलिए वे छोटे 
चाहे जितने ही हों, जीव जरूर हैं। 

पहले युग में जीव कहने को एक सेल वाले इसी एक 
किस्म के जीव थे । | 

उसके बाद लाखों-लाख, करोड़ों-करोड़ साल तक जीवों 
की दुनिया में लगातार रद्दोबदल होते रहे । एक सेल वाले 
जीव से बहुत सेल वाले जीव श्राए । जीवों के शरीर में और- 
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एक सेल किस तरह दो सेल बन जाता है, इसमें दो तरह के सेलों के 
नमूने से यही दिखाया गया हे । 


ee 


एक से दो, दो से चार, चार से ग्राठ, इस तरह एक से बहुत से सेल 
जन्म लेकर कैसी भीड़ लगा बेठे हैं । 
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और अंग जुड़े, विविधता ई, नये-तये जीवों | जन्म हुआ, 
जिनमें ग्राबोहवा में जीने के श्रनुकुल नये-नये अङ्ग आए। ऐसे- 
छि नये जीव पैदा हुए जो ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, जिनका 
दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है। और इस तरह जीवों की जय- 
यात्रा आगे को बढ़ती चली गई। इससे अधिक रोंगटे खड़ी 
करने वाली कहानी और नहीं मिल सकती । 

जीवों की दुनिया में सबसे बड़ी रचना है मनुष्य, जिसने 
अपने दिमाग और बाहुबल से कुदरत को अपनी मुठी में कर 
लिया है और जिसे इस बात का ग्रभिमान है कि हम पृथ्वी को 
जान सकते हैं, उसे बदल सकते हैं । 

किन्तु जीव-जगत्‌ की बढ़ती का यह सिलसिला केसा है ? 
कौनसा जीव दुनिया में पहले ग्राया ? उसके बाद ? और उसके 
बाद ? इन सबमें आपसी कोई सम्बन्ध भी है ? और, पहले और 
बाद में आने की जो कड़ी है, उसका कोई नियम है क्या ? 

इन बातों का जवाब कौन दे ? 

इसका एक जवाब तो धमं की पोथी में है । ईसाइयों की 
बाइबल में लिखा है, किसी एक शुभ दिन में भगवान्‌ ने सभी 
जात के जीवों के नमूने बताकर धरती पर रख दिए थे । उसमें 
एक जोड़ा मनुष्य का भी था, जिसके बाल-बच्चों से एक दिन 
यह दुनिया खचाखच भर गई । 

हिन्दुओं के पोथी-पुराणों में भी एक जवाब मिलता है । 
घनघोर धेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ । वे तप करने को बैठ 
गए । तप के बल से उनके एक-एक अंग से एक-एक जीव का 

जन्म हुग्रा । 
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धर्म की ओर से इस सवाल के जितने जवाब मिलते हैं सब 
एक-से हैं। किसी श्रनोखे जादू से एक साथ सव कुछ बन गया । 
लेकिन विज्ञान का जवाब इससे विलकुल उलटा है । 
उसका कहना है, यह सब कुछ बनते-बनते बना है, बदलते- 
बदलते बना है; छूमन्तर से कुछ भी नहीं हुआ । ऐसा बनने 
में खासा समय लगा है श्रौर बनते-विगड़ते, विगड़ते-वनते ऐसा 
बन सका है । 
मगर हम लोग इन दो मेंसे किसकी बात को मानें ? तय 
i है कि जिसकी ओर से पक्के सबूत मिलेंगे, उसी की बात 
मानेंगे तो सबूत तो विज्ञान के पास हें--डेरों सबूत और 
पक्के । 
जिन्होंने सबसे पहले इसके सबूत पेश किये, उनका नाम है 
डारवित । “मेरा नाम चार्ल्स डारविन है। सन्‌ १८०६ में मेरा 


“हमारा यह ग्रह जेसे खिचाव के 
बघे हुए नियम के मुताबिक 
धीरे-धीरे बदलता-त्रनता जा रहा 
है, ठीक बेसी ही एक मामूली 
सूचना से सबसे सुन्दर और 
सवसे श्रचरज की अनेकों सूरतें 
धीरे-धीरे बनीं, ग्राज भी बनती 
चली जा रही हैं ।" 

--चांल्सं डारविन 
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दि न्म हुआ था। । प्रत्येक वस्तु की छानबीन करने की मेरी ग्रादत । 
थी । एक बार जहाज से सारे संसार का चक्कर काट आया | 
था । उसके वाद खोज-पड़ताल के काम में में डूब गया ।” | | 

किसी ने डारविन साहब के मुंह से उतकी जीवन-कहानी | 
सुननी चाही थी । इस पर ऊपर की इन गिनी-गिनाई कुछ सतरों | 
में उन्होंने श्रपना पूरा परिचय दिया था । मगर गिनी-चुनी 
इन्हीं कुछ बातों में डारविन के जीवन की सारी खूबियाँ समा 
गई हैं । इन सवका सार है खोज्‌-पड़ताल श्रौर छानबीन की 
उनकी लगन । 


सक्कली किताबों में डारवित का जी जरा भी न लगता । कितावें 
उन्हें वही पसन्द श्राती थीं, जिनमें जीव-जन्तु ग्रौर कोड़े-मकोड़ों 
की कहानियाँ होतीं । वे जंगल में, खेतों में, नदी के किनारे 
घूमा करते । वहाँ से तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े पकड़ लाते; 
उनकी एक-एक बात की छानबीन करते रहते कि वे करते क्या 
हैं, क्या खाते हैं, वच्चे कैसे जनते हैं, आदि-इत्यादि । 

स्कुल की पढ़ाई खतम हुई । पिता ने डॉक्टरी पढ्ने को 
भेजा । वहाँ भी उनका मन न रमा । लाचार, पिता भी कया 
करें ? बोले, पादरी हो जाश्रों | और क्या करोगे, लोगों को 
धर्म के उपदेश सुनाना । 

सच पूछिए तो उनका कॉलेज तो वह चरोखर था, जहाँ 
भेडे चरती थीं । उनका कॉलेज था पेड़-पौधों, पंछियों, कीड़े- 
मकोड़ों के वीच । उतकी अ्रसली पढ़ाई तो कुदरत के कॉलेज में 
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चल रही थी । वे अपने मास्टर खुद आप ही थे । 

उनकी तकदीर खुल गई इक्कीस साल की उमर में । 
बीगल नाम का एक जहाज संसार की सैर को चलने वाला 
था। उसके जाने का एक मतलब था--बनिज-व्यौपार के नये 
रास्ते हूढ़ निकालना । जहाज के कप्तान की ख्वाहिश हुई कि 
साथ में एक ऐसा ग्रादमी भी चले जो देश-विदेश की खास-खास 
बातें लिख लाए । 

वह जहाज पूरे पाँच वर्ष तक समन्दरों की खाक छानता 
रहा । जब भी, जहाँ भी, जहाज किनारे लगे, डारविन चट 
उतर पड़ते और इस-उस चीज़ की छानबीन शुरू कर देते । 
एक-से-एक मज़ेदार बातें उन्हें देखने को मिलीं । उन्होंने देखा, 
पेड़ एक ही है, मगर अफ्रीका के पास के टापुओं में उसको शक्ल 
आर है, ग्रमरीका के पास के टापुओं में श्रौर। कहीं यह 
देखा कि जानवर तो एक ही हैं, पर आज जो जिन्दा डोलते 
चलते हैं, बनावट में वे छोटे हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे से उनकी 
हड्डियों की जो ठठरियाँ निकली हैं, वे बनावट में बड़ी हैं। 
इन वातों परवे ग्राकाश-पाताल सोचा करते । सोचा करते कि 
क्या इन सबमें कोई आपसी सरोकार भी रहा है । 

एक जगह उन्हें किसी जानवर की ठठरी देखने को मिली । 
अजीब-सी थी । उससे ग्राज के बहुतेरे जीव-जानवरों 
की एक साथ समानता थी, जेसे कई जानवरों की बनावट 
एक ही में मिल गई हो । रेलों के जंकशन होते हैं । किसी 
जंकशन से कई लाइनें निकलकर इधर-उधर को जाती हैं। यह 
ठठरी मानो जस्तुओं का जंकशन रही हो, जिससे कई तरह के 
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जानवर बनकर निकले हों श्रौर ग्रपनी-ग्रपनी राह लग गए हों । 

ऐसी कोई भी खास बात डारवित की निगाहों से नहीं 
बच पाती | जो भी देखते, लिख लेते। इस तरह पन्ने-पर-पन्ने, 
बही के बाद बही भरते चले गए । 

इन सारी बातों को देखकर और उन पर खूब विचार 
करते रहने से डारविन के मन में यह बात ग्राई कि जीव-जगत्‌ 
में कोई भी प्राणी दूसरे से बिलकुल ग्रलग नहीं है, हरेक का 
दूसरे से कोई-न-कोई सरोकार ज़रूर हे । सभी जीव मानो 
किसी एक ही किताब के ग्रलग-ग्रलग पन्ने हों । 

पूरे पाँच साल के बाद डारविन ढेरों बही-खाता लिये 
जहाज़ से जमीन पर उतरे। उस समय जीव-जगत्‌ की इनसे 
ज्यादा जानकारी रखने वाला और कौन मिल सकता था ? 
लेकिन उन्हें लगा, उतना जानना बहुत थोड़ा है, ग्रभी ग्रौर 
भी डूबकर देखने की जरूरत है, सीखने को श्रभी बहुत बाको 
रह गया है । सो उन्होंने पेड-पौधों और जीव-जन्तुओं के बारे 
में और भी डूबकर जाँच-पड़ताल शुरू कर दी । पूरे तेईस बरस 
तक इसी जाँच में लगे रहे । 

कुछ जानने की सच्ची प्यास ऐसी ही होती हे । यही कह- 
लाती हैं लगन ! 

तेईस साल बाद उनकी किताब छपकर निकली । तिकली 
और उसी दिन सब हाथों-हाथ बिक गई । सारे संसार में 
शोहरत मच गई । पादरी-पुरोहित तो डारविन पर ग्राग-बडूला 
हो उठे । उनके बिगड़ते की बात ही थी । बाइबल में लिखा है 
कि भगवान्‌ ने जीवों को रातों-रात बनाया । मगर डारविन ने 
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यह साबित कर दिखाया कि ये सब बेकार की बातें हैं । 
श्रसल वात यह है कि एक सिलसिले से धीरे-धीरे यह सब कुछ | 

हुग्रा है, वनते-बनते बना है । श्रपने को कायम रखने के लिए 

प्रत्येक बार प्राणियों को एक-एक नया गुण, नई ताकत मिलती 

रही है, उनकी देह में समय-समय पर नये-नये अंग बनते रहे 

| हैं । इस तरक्की की जड़ नये गुण, नया बल, नये अंग का पाते 
रहना ही है। | 
इसे ज़रा और सुलभाकर कहा जाय । > 

मछलियाँ पानी में बसती हें । वह पानी कहीं सूख जाय 

तो? तौ या घुट-घुटकर उन्हें दम तोड़ना पड़ेगा या जिन्दा 

रहने के लिए सूखी ज़मीन पर शरणा लेनी पड़ेगी । ज़मीन पर 

आ रहने से ही तो ज़िदा नहीं रहा जा सकता। जमीन पर साँस 

खींच सकने की जुरंत होनी चाहिए । साँस खींच सकने के लिए 

फेफड़ों का होना जरूरी है। जिस किसी को भी साँस लेना- 

छोड़ना है, उसके लिए फेफड़े का होना निहायत जरूरी है । 

जब सूखे की नोबत श्राई, तब जो मछलियाँ अपने लिए फेफड़े 

बना सकी, वे तो रह गई जिन्दा और जिनसे यह न बन पड़ा, 

उनका नामोनिशान मिट गया । 

लेकिन जरूरत पर जो इस तरह जी गई, वे मछलियाँ 
Ee रहीं, बदल गई । १ 
कभी धरती पर बड़े-बड़े डरावने चेहरे वाले कुछ प्रकार के | 

) जानवरों का निवास था । उफ्‌, कितना विशाल और भयावना 

शरीर था उनका ! एक-एक का वजन चार-चार, पाँच-पाँच 

सौ मन ! दुतल्ले मकान जितनी ऊंची थी गरदन उनकी । इन 
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जानवरों का नाम था डाइनोसोर । ग्राजकल धरती पर उनके 
, कहीं दर्शन नहीं मिलते। बहत-बहत पहले ही उनका नामो 
| निशान मिट चुका है । 
आखिर उनकी बुनियाद क्यों मिट गई ? क्योंकि वे सब थे 
गरम और नम श्रावोहवा के जोव। कभो एकाएक बड़ा हेरफेर 
हा गया । खाइ-खन्दक, नदी-नाले, समन्दर, सब सूख गए । 
| ऊपर से उत्तरी हवा ग्राई--नस के लह तक को जमा देने 
2 वाली बरफीली हवा । उस हालत में जीने के लिए उसी लायक 
गुण और ताकत चाहिए थी । उस गुण और ताकत का जौहर 
ये डाइनोसोर नहीं दिखा पाए। लिहाज़ा इनका खानदान एक- 
बारगी ही धरती से उठ गया । 
हर युग में धरती नये-नये मसले हल करने को रखती रही 
है । ग्राजमाती रही है कि कितना ताप जीव सह सकते हैं; 
सूखी बयार में टिक पाते हैं या नहीं। जिन जीवों ने छाती 
तानकर उसका सुकाबला किया है, वही जीव अपने को कायम 
रख सके हैं, नये हथियारों से होने वाले हमलों को रोका है । 
इस तरह वे वच जरूर गए हैं, मगर बदल गए हैं । 
जो भी हो, इन बातों की सचाई के सबूत क्या हैं ? मान 
लिया कि धर्म की बातें मनगढन्त हें । लेकिन डारविन साहब 
१ ने जो कुछ कहा हे, वह भी गढ़ी-गढ़ाई बातें नहीं हैं, इसीके 
कौनसे सबूत हैं ? 
सबूत इसके हैं--एक नहीं, ग्रनेक । 
अगर सबूत देखना है तो जीवों के आरम्भ की ओर गोर 
करता पड़ेगा, जबकि वे माँ के पेट या ग्रण्डे में होते हें । 
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विशाल डाइनोसोर की ठठरी । जादूघर में देखने को मिल सकती है । 
ये गरम और नम ग्राबहवा के जीव थे । जब धरती पर बरफ की बाढ़ 
आई तो ये ठण्ड के मारे मर गए । 


बीते युग के कुछ बहुत वडे छिपकली जातीय जीव । 
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/ पम | आदमी, क्या मेढ़क, क्या मुर्गी और क्या कुत्ते, उस हालत 
में सब देखने में मछली के बच्चे जैसे होते हैं। फिर जैसे-जैसे 
वे बड़े होने लगते हैं, उनकी अ्रपनी-अपनी खासियत निखरती 
आती है । तो इसके श्र्थ यह हुए कि मछली से इन सबका 
सरोकार हे । 

यह भी देखने को मिलेगा कि आदमी के बच्चे जब माँ 
के गर्भ में रहते हैं, तो उनके भी बन्दर जैसी दुम निकल आती 
है और बदन पर खरगोश के समान मुलायम रोएँ उग ग्राते 
हैं। आखिर वह दुम आगे चली कहाँ जाती है? रोग्रो का 
क्या होता है ? दुम गिर पड़ती है, रोएँ कड जाते हैं । दुमः 
होने का एक सबूत-भर रह जाता है, रीढ़ के नीचे की सख्त 
हड्डी । 

और सबूत चाहिए? फिर जीवों के ऊपरी ढाँचे को उतार- 
कर उसको भीतरी बनावट पर ध्यान देने की जरूरत है । मेढ़क 
बन्दर और ग्रादमी की ठठरियों पर गौर कीजिए । तीनों में 
ज्यादा कुछ फक्के नजर आता हैं क्या ? 

और भी सबूत की जरूरत हो तो हाथ में कुदाली लेनी 
पड़ेगी, क्योंकि और जो प्रमाण हैं, वे पृथ्वी की परतों में हैं; 
काट-काटकर उन्हें देखना पड़ेगा । 

परतनुमा शिला की चर्चा पहले की गई है । यह शिला 
मुलायम और बारीक चीजों की जमावट हे । ऊपर की दूसरी 
परत के दबाव से वह सख्त पत्थर बन गई है। जो इसके 
जानकार हैं, वे हिसाब लगाकर इतना भी बता सकते हैं कि 
कौनसी परत कितनी पुरानी है । 
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चार प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ। बनावट सबकी लगभग एक-सी 
हे । ठठरी या हड्डियों की समानता इस बात की गवाही देती है कि 
प्राणियों में ग्रापसी सम्बन्ध है । 
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पैदा होने से पहले मछली, मुर्गी और बन्दर के बच्चे से मनुष्य के बच्चे 
| ज्यादा फ़क़ नहीं होता । इससे आखिर क्या सावित होता है ? 


पुरानी परत पर जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों की छाप 
पड़ी पाई जाती है, जेसी छाप मुहरों की होती है । यह 
पूछा जा सकता है कि ऐसी छाप पड़ी केसे ? मिट्टी पर जीवों 
की हङ्टियाँ, ठठरी, पेड़ों की जड़, पत्ते, ये सब तो गिरे पड़े 
रहते ही हैं । शुरू-शुरू में मिट्टी रहती है नरम । बाद में उस 
पर परत-पर-परत पड़ती जाती है । नतीजा यह होता है कि 
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परतनुमा शिला । अलग-अलग परत पर अलग-अलग युग के जीवों का 
फॉसिल दिखाई दे रहा है । 

निचली परत जमकर पत्थर हो जाती है । उस परत पर जीवों 
की जो ठठरियाँ या पेड़-पौधे पड़े होते हैं, वे भी दब-दबाकर 
अपनी छाप छोड़ देते हैं। छाप बने ऐसे जीव-जन्तुश्रों को कहते 
हैं फॉसिल । 

यही फॉसिल हमें बता देते हैं कि धरती पर कब कैसे जीवों 
का वास था । 

परतों में सबसे पुरानी परत वही हे जो परतनुमा शिला 
के सबसे नीचे है। उस परत पर जो फॉसिल मिलें, समझना 
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होगा कि उस समथ धरती पर वैसे ही जीव-जन्त थे । 

इस तरह सबसे निचली परत से धीरे-धीरे ऊपर को ग्राया 
जाय । हर परत में जो फॉसिल मिलें, सबके नमूने साथ लाए 
जायें । ऊपर आकर किसी मेज़ पर सिलसिले से उन्हें सजाकर 
सौर किया जाय । 

इससे पता चलेगा कि सबसे निचलो परत पर जो छाप 
पड़ी हैं वह महज एक सेल वाले जीव की है । इसके बाद 
अनेक सेल वाले जीवों की, जिनमें कुछ कोडे-मकोडे भी हें । 
आर बाद की परत में रीढ़ वाले जन्तुश्रों और कुछ पानी वाले 
जीवों की छाप पड़ी है। उसके बाद जो जीव धरती पर हिफाजत 
से श्रपनी छाप रख गए हैं, वे हैं पेट के बल रेंगने वाले जीव । 
उसके बाद ग्राता है पृथ्वी की आयु का आधुनिक युग । इसमें 
अनेक तरह की चिड़ियाँ तथा बहुत तरह के दूध पिलाने वाले 
जानवरों की छाप है। 

तीन तरह के सबूत इसके लिए पेश किये गए । एक सबूत 
तो हुआ ठठरियों का, एक हुआ परतों का और एक माँ के गर्भ 
का और अण्डों का । इतना ही नहीं, सबूत तो और भी हैं । 
इन्हीं सबूतों पर विज्ञान यह बताता है कि धरती के विकास 
का एक सिलसिला है, नियम है । 

जिक्र केवल जीव-जन्तुओं का ही किया गया हे । पेड़-पौधों 
की दुनिया में भी ऐसा ही हुय्रा । युग आते और बीतते गए, 
उनमें भी उलट-पुलट चलता रहा । 

वह भी एक कहानी है । 
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डारविन के प्रयत्त से विकास का जो एक सिलसिला है, वह | 

जाना गया । श्रजांनी बातों की जानकारी हुई । 
लेकिन इसीसे क्या काम खत्म हो गया ? * 
नहीं, पंडितों में से कुछ ने कहा, यहाँ से तो काम की 

शुरुआत हुई । 

गौर, रूस के एक वैज्ञानिक ने पेड़-पौधों के बारे में छान- 

बीन जारी कर दी । नाम उनका था मिचुरिन । उन्होंने क 
जब जीव-जगत्‌ के विकास का भेद मालूम हो गया, तो बुरे pl, 
पेड़ को अच्छे में क्यों नहीं बदला जा सकेगा ? अंगूर के नन्हे | 
दानों की जगह बड़े दाने क्यों नहीं फलाए जा सकते ? जिस 
पेड़ में साल में एक ही बार फल लगता है, उसमें दो बार क्यों 
नहीं आएगा ? ऐसा जरूर किया जा सकता है, और मिचुरिन 
ने दुनिया को ऐसा कर दिखाया । 

। ये बातें हुई जानकारी की । कुदरत के कायदे-कातूनों को 
हम जान सकते हैं, मगर भ्रपनी इच्छा से उन्हें बदल नहीं सकते 
क्योंकि ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं हे । किसी हद तक 
आदमी अपने लिए उनका लाभ उठा सकता है। विज्ञान का 
उद्देश्य भी यही है । कायदे-कानून जानकर अपनी पंडिताई की 
दून की हाँकते चलना काम का नहीं, काम की बात है उन 
नियमों को अमल में लाना, खुदाई पर खुद के करतब लगाकर ५ 
प्रकृति को बदलना । 

डारविन को पढ्ने का मतलब हमारी समझ में यही आता 
है कि प्रकृति को बदलकर उसे और भी सुन्दर, और भी उपयोगी 
तथा ग्रानन्दमय कर देना है । 
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धरती के पहले प्राण का जन्म समुद्र में हुआ, सुनते-सुनते यह 
बात याद में जरूर ग्रमिट हो गई होगी। 
अब यह बताएँ कि समुद्र में जो पहला प्राणी पेदा हुआ, 
वह कोई जन्तु नहीं, बल्कि एक पौधा था--उद्भिद । पौधा 
ते ही फल, फल और पत्तों से भरी जिस चीज़ की तस्वीर 
हमारी ग्राँखों में उठ आती है, वह पहला पौधा, धरती का वह 
पहला प्राणी, वैसा कुछ नहीं था । पौधा उसे नहीं भी कहा 
जा सकता है, पर पौधे का नन्हा श्रंकर तो वह जरूर था। 
विकास के सिलसिले से उसी ने समय पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ों 
को जन्म दिया । 
नन्हे बच्चों की जब जबान खुलती है, तो शुरू में उनकी 
पूजी मुश्किल से दो या तीन शब्दों की होती है । जैसे-जैसे 
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वे बड़े होते जाते हैं, उनकी अ्रक्ल बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, | 
वैसे-ही-वेसे वे नई-नई बातें सीखते जाते हें ऐसा न हो तो 
अपने को वे जाहिर कैसे कर सकते हैं ? 

अब तक प्राणी या जीव, इसी एक शब्द से हम काम चलाते 
ग्रा रहे हैं। जिसमें भी प्राण हैं, वही प्राणी है । जिसमें जीवन | 
है, वही जीव है । मगर इस एक शब्द से आगे तो काम नहीं 
चलने का । हमारी जानकारी की पूजी बढ़ती जा रही है। 
प्राणों के फैले हुए राज्य में, दरश्रसल दो राज्य हैं--जैसे सारे 3 
भारत में कुल मिलाकर चौदह। ये दो राज्य हैं--पेड़-पौधों | 
की दुनिया और जीव-जन्तुओं को दुनिया । अब दोनों के 
श्रलग-प्रलग नाम ते न कर लें, तो ग्रागे की बातों में अड़चन 
पड़ेगी । सो उसे ग्रब हम इस तरह से जान लें--पेड़-पौधों की 
दुनिया उद्भिद-जगत्‌ और प्राणियों की दुनिया प्राशि-जगत्‌ । 
जगत्‌ से गठ-बन्धन कर लेने से प्राणी का प्राणि हो गया। 
व्याकरण का यही नियम है । 


तो हो गए उद्भिद और प्राणी । 
इन दोनों में समानता क्या है ? समानता यही है. कि 

दोनों में प्राण हैं । | 
र दोनों में फर्क क्या है ? | 
कोई भौ कह देगा कि उदुभिद ग्रपनी जगह से हिल नहीं 

सकता और प्राणी चल-फिर सकते हैं । 
इसके सिवाय भी दोनों में कोई भ्रन्तर है ? 
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| हाँ, अन्तर हे । उद्भिदों में हरियाली होती है। उनमें यह 
हरियाली क्लोरोफिल से आती है । क्लोरोफिल हरा होता है, 
इसलिए उद्भिद भी हरे होते हैं । 

यह क्लोरोफिल क्या होता है ? 

यह एक हरी-हरी-सी चीज़ है जोकि उद्भिदों के खास 
किस्म के सेल में होती है । उसी की हरियाली से पेड़-पौधे हरे- 
भरे होते हैं । 
8 उद्भिद और प्राणी में और भी भेद हें । भेद की कम-से- 

| कम एक और बात कह दें । उद्भिदों के जो सेल होते हैं, 


दिखाए गए हैं । (१) मनुष्य के खून के सेल; (२) गाय के जिगर के 
की पी ( ८) फल के बीज के सेल; (४) प्याज के सेल । 
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उनके बीच-बीच में दीवार होती है। ये चीज़ें एक तरह की 
कड़ी चीज़ की बनी होती हैं, जिसे सेलुलोज कहते हें । प्राणियों 
के सेल में यह चीज नहीं पाई जाती । 


उद्भिद और प्राणी ! 

प्राणों की दुनिया में उद्भिद का श्राना हुआ पहले । रिश्ते 
में प्राणियों के वे बड़े भाई हुए। माता-पिता के लाचार हो 
जाने पर जैसे छोटा भाई बड़े भाई के सहारे टिकता है और 
बढ़ता है, वैसे ही ये प्राणी उद्भिदों के ही सहारे जिम्दा हैं, 
बढ़ रहे है । 

मतलब यह है कि उद्भिद ही हमेशा प्राणियों की खुराक 
जुटाते हैं । उनकी दुनिया मानो एक बहुत बड़ी ग्रतिथि-शाला 
है । जितने प्रकार के जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सब उन्हीं के 
मेहमान हैं मेहमान भी दो-चार दिन के नहीं, हमेशा के । 

किन्तु दान में जो उदुभिद दाता कणे बने बेठे हैं, उन्हे 
आखिर इतना धन, इतनी दौलत कहाँ से मिली ? 

बेशक यह खत्म न होने वाली पूँजी उनकी श्रपनी कमाई 
नहीं है, उनका दूसरा बड़ा दाता हे । 

वह बड़ा दाता है सुरज । 

जरा इस लेन-देन का लेखा-जोखा समझा जाय । 


० 


शरीर की तन्दुरुस्ती के लिए भोजन में पाँच चीजों का होना 


३४ 0 त F की बातें : प्रकृति-विज्ञान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


गे 


जरूरी है--प्रोटीन, सफेदी (कार्बोहाइड्रेट), चर्बी, तमक और 
पानी । प्रोटीन शरीर की घटती रहने वाली ताकत को पूरा 
करता है ग्रौर शरीर को दुरुस्त रखता है। हमारे शरीर 
के सेलों में जो प्रोटोप्लाज्म हैं, वह प्रोटीन से ही बना हे । 
शरीर का सेल इसी की बदौलत सही-सलामत रहता है। 
कार्बोहाइड्रेट कोयले की तरह शरीर का ताप जुड़ाता है । 
कोयले के जलने से जो गरमी पैदा होती है, इञ्जन उसी से 
चलते हैं। ठीक उसी तरह कार्बोहाइड्रेट के जलने से जो गरमी 
होती है उसीसे हमारे शरीर का इञ्जन चलता है । 

यह्‌ प्रोटीन, यह कार्बोहाइड्रेट या और जो इस तरह के 
पदार्थ हैं, सभी कुछ मुल पदार्थो की मिलावट से बनते हें । 
मिसाल के तौर पर यह कार्बोहाइड्रेट कारवन, हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन की मिलावट से बनता है। ऐसी ही मिलावटों'से 
बनता है प्रोटीन । प्रोटीन की खास चीज है नाइट्रोजन । 

अब यों लिया जाय कि ये सारी ही चीजें धरती की छाती ' 
में, कुदरत के खजाने में भरी पड़ी हें । किन्तु सब-की-सब 
ग्रपने श्रसली और कच्चे रूप में हैं। लेकिन वे जेसी हैं उसी रूप 
में उन्हें खाने से तन्दुरुस्ती नहीं बन सकती । उन्हें खास-खास 
ढंग से तोड़-फोड़कर काम लायक बना लेना पड़ता हे । 

लेकिन उन्हें काम लायक बनाने की जो जुगत है, वह 
प्राणियों के वश की नहीं । यह ग्रनुठा गुण तो उद्भिदों में ही 
होता है । सूरज की सुनहरी किरणों जसे ही पौधों के हरे पत्तों 
को छू लेती हैं वेसे ही वे कच्चे माल प्राणियों के काम के बनने 
लगते हैं; उनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, यह सब तयार 
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फोटो-सिन्धेसिस । हर पत्ते पर कार्बेन- 
डाइग्रॉक्साइड के छः और जल के छः ग्रणु 
ग्रा पहुंचे । क्लोरोफिल तो वहाँ पहले से 
ही था। सो सूरज की रोशनी पाते ही 
पत्ते के क्लोरोफिल वाले सेलों ने उनसे 
झट ग्लुकोज नाम की चीनी का एक, 
और ग्रॉक्सीजन के छः ग्रणु बना लिए । 
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होने लगता है। सूरज की जोत की बदौलत जो यह अनोखा 
काम होता है, उसे कहते हैं फोटो-सिन्थेसिस यानी रोशनी के 
हारे रचना । 
अगर पूछिए कि ऐसा प्राणियों के बजाय पेड़-पौधे ही क्यों 
कर सकते हुँ, तो इसका जवाब यही होगा कि उनके क्लोरोफिल 
वाला सेल है, जोकि प्राणियों के नहीं होता । 
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पेड़-पौधों के भोजन-घर का जरा मुश्रायता कर लिया जाय । 
उनकी रसोई के लिए महज दो मामुली चीज़ों की जरूरत | 
पड़ती है--हवा और पानी । "हु 
पानी तो मिट्टी के ग्रन्दर ही है । उस पाती में नाइट्रोजन | 
फास्फोरस, पोटासियम, लोहा, गन्धक, मैगनेसियम, केल्सियम | 
जेसी बहुत सी चीज़ें मिली हुई रहती हें । पेड़-पौधे मिट्टी के 
अन्दर दूर-दूर तक श्रपनी सैकड़ों जड़े फलाकर उस पानी को | 
खींचते हैं; फिर धड़ की श्रनगिनत नसों के रास्ते उसे ऊपर i 
की भट्टी तक पहुँचा देते हैं । 
अब रही हवा की बात। हमारे शरीर में रोएऐं के जैसे 
हजारों छेद हैं, पौधों के पत्तों के नीचे-नीचे वेसे ही छोटे-छोटे 
छेद हैं। हवा इन्हीं में से ग्राती-जाती हे । हवा में खास तोर से 
नाइट्रोजन, श्रॉक्सीजन कार्बत-डाइग्रॉक्साइड रहते हे । नाइट्रो- 
जन से पौधों की खासी दुश्मनी है। वह उन छेदों से अन्दर 
जाता भी है, तो उसी समय उसे बाहर निकल आना पड़ता है । 
पौधों को केवल कारबन की जरूरत रहती है, सो वे उसमें से | 
कारवन को ही पोंछ-पाँछकर ले लेते हें । | 
। लेकिन केवल सामान जुट जाने से ही तो रसोई नहीं पक 
जाती, चुल्हा जलाने के लिए आग तो चाहिए ही। सूरज से | 
| भ्राने वाली रोशनी में आग है, पर उससे चुल्हा कैसे सुलगाया | 
| जाय ? चुल्हे में सूरज की रोशनी से ग्राग जलाने का भार है 
क्लोरोफिल का । वह किरणों से आँच जला लेता है। फिर 
क्या, उस भट्टी में हाइड्रोजन, श्रॉक्सीजन, नाइट्रोजन, कारबन 
हूट-हूटकर प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं । इस तरह 
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खु की रसोई तैयार होती है और वह खाना उनकी नसों 
के रास्ते सारे शरीर में फैल जाता है। ऐसे ही वे जीते हैं 
बढ़ते हैं, और फेलते हैं। उसी खाने से पेड़-पौधों में फल, फल 
बीज लगते हैं, जिन्हें खाकर दूसरे प्राणी जीवित रहते हैं । 
अगर पेड़-पौधों की दुनिया न रहती तो प्राणि-जगत्‌ 
भुखो मर जाता । 


भूखों ही नहीं, दम घुटकर मरता । 
सुनने में श्रजीब सा लग रहा होगा; क्‍यों ? पेड़-पौधे 

न हों तो प्राणियों का दम क्यों घुटेगा भला ! 

लेकिन दम घुटेगा। श्रगर हवा में ग्रॉक्सीजन न हो तो 
कोई भी जीव जिन्दा नहीं रह सकता। हवा के साथ-साथ जीव 
साँस में ग्रॉक्सीजन खींचता है और निःइवासों से कारबन डाइ- 
प्रॉक्साइड को बाहर निकाल दिया करता है । यह कारबन 
डाइग्रॉक्साइड जीवों के लिए बड़ा ही नुक्सानदेह हे । श्राजकल 
एक कानून बनाकर सिनेमाघरों में बीड़ी-सिंगरेट पीने की 
मनाही कर दी गई है। ग्राखिर क्यों ? आदमी, और दूसरे 
प्राणी भो, निःश्वास के साथ कारवन डाइश्रॉक्साइड को बाहर 
निकाला करता है। बन्द घर में वह घुटता रहता हे । फिर 
जहाँ ग्राग जलती है, वहीं ग्रॉक्सीजन जलकर कारबन-डाइ- 
आँक्साइड तैयार होता है । नतीजा यह होता है कि छोड़े 


निःस्वास और बीड़ी-सिगरेट से हवा में कारबन 'डाइग्रॉक्साइड . 


का श्रौसत बहुत बढ़ जाता हे, श्रॉक्सीजन बहुत कम हो जाता 
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है; साँस लेना मुहाल हो जाता है, दम घुटने लगता हैं इसीलिए 
बन्द सिनेमाघरों में बीड़ी-सिगरेट पीने की मनाही कर दी 
गई है । 

ग्रॉक्सीजन सचमुच बहुत कीमती है, मगर हवा में उसको 
ग्रोसत बड़ी कम होती है--पाँच हिस्से में लगभग एक हिस्सा । 
अगर ऐसा ही है तो लाखों-लाख बरस निकल गए अब तक 
तो उसे खत्म हो जाना चाहिए था और उसकी कमी से पेड़- 
पौधे तथा प्राणियों की दुनिया मिट जानी चाहिए थी । फिर 
भी ऐसा क्यों नहीं हुश्रा ? 

ऐसा नहीं हो सका, इन पेड़ पौधों की कृपा से । सूरज की 
रोशनी से पत्तों पर जब फोटो सिन्थेसिस का सिलसिला जारी 
रहता है, तब पौधे हवा के साथ जितना ग्राॉक्सीजन खींचते हैं, 
वह सारा-का-सारा उनके काम नहीं ग्राता । उसका ज्यादा 
हिस्सा वह निःश्वास छोड़ते हुए निकाल देते हैं । 

सार यह निकला कि प्राणी रात-दिन हवा में कारबन- 
डाइग्रॉक्साइड छोड़ा करते हैं और पेड़-पौधे दिन-भर छोड़ते 
रहते है ऑक्सीजन । इस कारण हवा में ग्रॉकतीजन की कमी 
नहीं हो पाती, जीवों का काम चलता रहता है । 

पेड़-पौधे हमारी बहुत तरह से मदद करते हें । हमारा 
भोजन उन्हीं की दथा से चलता है, हमारा जीवन उन्हीं की 
दया से,टिका हे । 


प्राणि-जगत्‌ के विकास का जैसा सिलसिला है, वेसा ही सिल- 
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सिला उदुभिद-जगत्‌ का भी है। जीव जैसे पहले एक सेल 
वाले से अनेक सेल वाले, सहज से जटिल, अंगहीन से बहुत 
अंग वाले बनते रहे, वेसे ही पौधे भी। सबसे शुरू में जो 


धरती पर जितनी भी तरह के पेड़-पौधे हैं, उन सवको मोटे रूप में 
इन्हीं सात भागों में बाँटा जा सकता है । 
उदुभिद पैदा हुआ, वह एक सेल का था । उसके बाद आए 
छतरीनुमा पौधे--न जड़, न धड़, न पत्ते । मगर कई बार 
इनकी बनावट बहुत टेढ़ी होती थी। सिवार भी उन्हीं से मिलते- 
जुलते थे । ग्रसल में ऐसे पेड-पौधों में खासियत थी एक सेल 
की । धीरे-धीरे सेल की तादाद बढ़ती गई और बहुत सेल 
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वाले पेड़-पौधे दिखाई देने लगे । उसके बाद के भी एक युग में 
जो पेड़-पौधे आए, जड़ उनके भी नहीं थी । मिट्टी के ऊपर 
दो-चार पत्तों से हरियाली लुटा देना भर उनका काम रहा । 
र उसके बाद जो आए, उनमें जड़, धड़, पत्ते सभी थे । 
नहीं थे केवल बीज बीज के बदले उनमें पराग था । उसके 
बाद बीज वाले पेड़-पौधे ग्राए । बीज वाले पेड़-पौधों में दो 
जातियाँ हुई --एक के बीज ढके हुए होते, दूसरे के खुले । 
ढके बीज वालों के भी दो किस्म थे--एक के बीज में दो दल 
होते जैसे कोंहड़े के बीज और दूसरे का बीज समूचा होता, 
जैसा कि मकई का वीज । 

सबसे ज्यादा तरक्की लिये जो उद्भिद आए, उनकी देह 
के चार प्रधान अंग हैं । पहला उसका धड़ । धड़ ही पेड़ की 
मूल बनावट है । यह काठ का होता है; काठ का मतलब है 
पतला, लम्बा, कड़े सेलो का समूह । 

दूसरा अंग है पत्ता । पत्ते सूरज की रोशनी पकड़ने की 
कल हैं । उनकी बनावट कुछ ऐसी है और कुछ ऐसे कायदे से 
वे शाखों में लगे होते हें कि हर पत्ते को रोशनी मिलती ही है। 

ग्रंगो में से तीसरा है जड़ । यह पेड़ के पूरे ढाँचे को 
मजबूती से मिट्टी में गाडे रहता है। इसका दूसरा काम है 
नीचे से पानी ओर दूसरी तरह की पानी मिली धातु्रों को 
ऊपर पहुँचाना । 

फूल और फल हैं चोथे अंग । 

पेड़ों का वंश बचाने वाले हें फूल । उनकी जो लम्बी पतली 
टहनी होती है, जिसे गर्भ-केशर कहते हें। उस पर एक भब्बा- 
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सा होता हे । वह भीजा-भीजा चिटपिटा-सा होता है । उसके 
जरा नीचे होती है धागे-सी पतली-पतली चीज, जिसके माथों 
पर पीली-पीली नन्ही पगड़ी जेसी बुकनी है । यह है पराग। | और 
डण्ठल के नीचे कमण्डल-सी जो चीज है, वही फूलों का गर्भ- 
कोष कहलाता है । उसी में फूल के अण्डे होते हें । 

अब चाहे हवा के लाये हो, चाहे मधुमक्खी या तितलियों के 
पखनों ग्रौर पेरों से ही हो, फूलों के पराग गर्भे-कोष के मुह पर 
ग्राकर उस चिटपिटी चीज़ में चिपक जाते है । बाद में एक- 
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एक पराग के कण बढ़कर फूले हुए नल की शक्ल में ग्रा जाते 
हैं। वही नल डण्ठल के भीतर से गर्भ-कोष के अण्डों से जा 
मिलते हें । फिर सारे ग्रण्डे बदलने लगते हैं; बढ़ते-बढ़ते बीज 
बन जाते हैं । बीजों के चारों र बाद में गूदे जमते हें और 
सारा-का-सारा गर्भकोष ही फल बन जाता हे । 

इस प्रकार फूलों से उद्भिदों का वंश चलता है । 

एक बात मन में ग्रा सकती है। उद्भिद होते हैँ जड़; 
जड़, यानी एक ही जगह बने रहते हे, चल-फिर नहीं सकते । 
फिर इस फूल का पराग उस फूल के गर्भ-मुण्ड में कसे जा 
पहुँचता है ? इसके लिए उसे उड़ने-चलने वाले दूसरे जीवों की 
सहायता लेनी पड़ती है। मधुमक्खी और तितली उनका वह 
काम कर देती हें । फूलों की इतनी जो चमक-दमक है, पंखड़ियों 
का इतना सिंगार ग्रौर मन को मतवाला करने वाली जो महक 
हे, इतना मीठा जो शहद है, वह सब ग्राखिर है किसलिए ? 
यह सब कुछ रंग के मोह और मधु के लोभ से मधुमक्खियों 
ग्रोर तितलियों को अपनी श्रोर खींचने के लिए ही तो है । 

यह हो गई बीज की जन्म-कहानी । एक-एक बीज एक- 
एक सोया हुआ पेड है । फलों के केंचुल से निकलकर रस-सनी 
मिट्टी की गोद पाते ही उसकी नींद खुल जाती है । ऊँचे दरजे के 
और-ग्रौर प्राणी तो ग्रपने बच्चों को नेह-जतन से पाल-पोसकर 
बड़ा करते हैं; पेड़-पौधों से वैसा नहीं बनता । कहीं ऐसा हो 
कि एक पेड़ से जितने बीज होते हे, सब अगर उसी पेड़ के 
नीचे जमा हो जायें और मिट्टी की शरण लेकर बढ़ने लगें तो 
क्या नतीजा होगा ? ग्रापस की ठेला-ठेली से ही सब मर जायेंगे । 
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s के वाल-बच्चे माँ की गोद-पीठ से लगकर होश सँभालते 
हैं और पेड़-पौधों की सन्तान माँ से दूर हटकर ही फल-फुल 
सकती है। यही कारण है कि साखू के बीज हवा से दूर उड़ 
जाते हैं और कास-सेमल के बीज भी उड़कर कहीं और 
जगह बनाते हें । कुछ ऐसे भी बीज हैं जो पानी से तैरते हुए 
निकल जाते हें, जैसे नारियल के बीज। पानी से वे सड़ न 
जाये, इसीलिए कुदरत ते उन पर मोटे ग्रौर हल्के छिलके 
लगा दिए हैं । 


पेड का तना काटते से अन्दर ऐसा ही गोल-गोल दाग दिखाई पड़ता 

है | इन्हीं दागो से पेड की उमर जानी जा सकती है । इसका हिसाब 
! बड़ा सरल है । जितने वैसे दाग हों, पेड़ की उम्र उतने ही साल की 
ल्‍ होगी, क्योंकि उसके धड में हर साल वेसा एक दाग पड़ा करता हे । 
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प्रकृति का भंडार-घर । इसमें कुल मिलाकर ६२ प्रकार के पदार्थ हैं-- 
कारबन, नाइट्रोजन, आक्सीजन और भी जाने क्या-क्या ! सहज बनाने 
के लिए पंडितों ने इनका छोटा-सा नाम रख दिया है । संसार में जितनी 
भी चीजें हैं, सब इन्हीं 8२ तरह के माल-मसाले से वनी हैं । पंडितों की 
भाषा में ये मूल पदार्थ हैं। बोतलों पर इन चीज़ों के पंडितों द्वारा दिये 
गए नाम लिखे हैं। 

हिसाब से पता चला है, लगभग ५० करोड़ साल पहले इन मूल 
पदार्थो की मिलावट होते-होते जीवित पदार्थ बना । तभी से संसार में 
प्राण का इतिहास शुरू हुआ । 
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श्रच्छा, कुछ ऐसे जीव-जन्तुओं के नाम गिनाइए, जिनका पहला 
भ्रक्षर 'क' हो । 
कौश्रा, कोयल, कछुभ्रा, कुत्ता 
ग्रौर जिनका पहला श्रक्षर हो 'ब' ? 
| . बगुला, बैल, बाघ, बिच्छू, बिल्ली 
इतना तो मामूली तौर से कोई भी टपाटप कह सकता है। 
अगर यह पूछा जाय कि हिन्दी के हर अक्षर पर जिन-जिन 
जानवरों का नाम पड़ता हो, सब बताइए, तो हम-भ्राप कितना 
T कह सकेंगे ? बहुत हु्रा तो सौ नाम, दो सौ नाम ! हममें से 
शायद कोई ऐसे निकल श्राएँ कि सौ-दो सो नाम और 
गिना जाये । लेकिन सचमुच में जितने जीव-जन्तु दुनिया के 
| परदे पर हैं, थे दो-चार सौ नाम उस हिसाब से कुछ भी 
नहीं । जो इस विषय के जानकार हैं, कहीं वे गिनाने लगें तो 
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दाँतों-तले उंगली दबानी पड़े । शव तक मनुष्य जितने जीवों 
को जान-पहचान सका है, उनकी तादाद आठ लाख है, श्राठ 
लाख ! 

आठ लाख ! श्राप कहेंगे, बाज आए हम ऐसी जानकारी 
से । इन आठ-प्राठ लाख जीवों का नाम सुनने का धीरज लिये 
कौन बेठे ! 

ठीक भी है। कोई अगर इतने-इतने जीव-जत्तुओं की 
जीवन-कहानी न भी सुने-जाने तो निन्दा की बात नहीं है । 

निन्दा की बात चाहे न हो, डरने की बात भी नहीं हे, 
क्योंकि सीखना-जानना भी हो तो ग्राठ लाख जीवों की जन्म- 
कथा ग्रलम-ग्रलग जानने की जरूरत नहीं पड़ती । जो इसी 
बात की छान-बीन में रात-दिन व्यस्त हैं, उन्होंने इसका एक 
बहुत ही श्रासान उपाय ढूँढ़ निकाला है । एक-एक का लेखा 
न लगाकर एक तरह के ग्रनेक जीवों को एक कोटि में रखकर 
जानना ग्रासान हो जाता है। मान लीजिए किताबों की एक 
ढेरी लगी है; उसे कविता, कहानी, गणित, व्याकरर--इस 
प्रकार विषयवार छाँट लिया जाय तो सहज हो गया । जीव- 
जगत्‌ के जानकारों ने भी कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया है । 
आठ लाख जीवों को उन्होंने कुछ भागों में बाँटा है और एक 
तरह के मिलते-जुलते जीवों को एक कोटि में रखा है। इस 
तरह बाँटकर देखने को श्रेणी-विभाजन कहते हैं । इस उपाय 
के बाद हर जीव को अलग-प्रलग जानने की जरूरत ही नहीं रह 
जाती; सिर्फ बंटे हुए कई भागों को जान लेने से ही सारे 
जीवों के बारे में जानना हो जाता है । 
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हौ सार भें जितने भी प्रकार के जीव हैं, पंडितों ने उन्हे 
दस मोट भागों में वॉटा है। यह बटवारा शरीर की बनावट 
और मिलती-जुलती शक्ल-सूरत के हिसाब से किया गया है । 
जसे किसी जीव के तो रीढ़ होती है, किसी के नहीं होती । 
जिनके रीढ़ होती है, ऐसे जीवों को एक कोटि में रखा गया 
और जिनके रीढ़ नहीं है, उन्हें दूसरी कोटि में । सीपी, घोंचे- 
जैसे जीवों की श्रलग कोटि हुई जोकि शरीर में ही ग्रपना घर 
ढोते हैं । छाती के सहारे रेंगकर चलने वाले साँप, छिपकली 
आदि की कोटि अलग हुई। ऐसे दस भाग हुए। भ्रसल में 
पंडितों के बटवारे में ऐसी कोटियाँ हैं तो कुल चौदह, पर दस 
से ही मोटी जानकारी मजे में हो सकती है । 


तो पहली कोटि को बात ली जाय । ड 

पहली कोटि के जीव हैं प्रोटोजोश्रा । एक सेल वाले जीव 
की चर्चा हो चुकी है । उसी एक सेल से जीवन की जरूरतों 
के सारे काम वे कर लेते हैं--खाना, खाने को हजम करना, 
साँस लेना और छोड़ना, वंश बढ़ाना, सब । इस तरह के सबसे 
निचले दरजे के जो जीव हैं, उनको नाम दिया गया है प्रोटो- 
जोग्रा । ये बहुत तरह के होते हें। हम जिस ग्रमीबा से पहले 
परिचित हो चुके हैं, वह एक प्रोटोजोग्रा है। एक खास बात 
जान लेने की यह है कि प्रोटोजोभ्रा में सभी जीव एक सेल वाले 
नहीं होते, कई सेल वाले भी हैं। इतना ज़रूर है कि उनके उन 
सभी सेलों में गहरा लगाव नहीं होता--श्रलग-्रलग, एक दूसरे 
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HE फा 
| 
| 


से बिखरे-बिखरे । 

मे प्रोटोजोग्रा बड़े नन्हे होते हँ--इतने नन्हे कि अणुदर्शक 
यन्त्र (माइक्रोस्कोप) के बिना उन्हें देख सकता सम्भव नहीं । 

अगर प्रोटोजोग्रा को देखना हो, तो सिवार-भरे तालाब 
का एक लोटा पानी कोई ले आए । उस पानी को दो-तीन 
अलग बोतलों में भरकर छोड़ दिया जाय । दस बारह दिन बीत 
जाने पर उस पानी का एक कतरा काँच पर रगडकर भ्रुः 
दर्शक यन्त्र से देखें । बड़े ही श्रजीबोगरीब शक्ल के जीव दिखाई 
पड़ेंगे तालाब के पानी को कई दिन तक बोतल में महज 
इसलिए छोड़ा गया कि उन कई दिनों में प्रोटोजोश्रा ने वेशुमार 
बच्चे दिये, इतने बच्चे दिये कि उन्हें गिनना मुश्किल है । उस 
एक कतरे में खचाखच बच्चों की भीड़ काँच पर श्रा रही । 
तभी उन्हें देखना सम्भव हो सका । यों था तो वह तालाब के 
ही पानी में, पर बीच के कई दिनों में उसकी तादाद बेहिसाब 
बढ़ गई । मगर ये गाय, बकरी की तरह तो बच्चे नहीं जनते । 
एक सेल से दो, दो से चार और इस तरह दुगने होते चले 
जाते हैं । 

तालाब के पानी से जो प्रोटोज्ञोश्रा लाये गए, उनमें 
ज्यादातर ग्रमीबा ही थे । प्रोटोज्ोश्रा जीवों की कोटि का नाम 
हुआ, और अमीबा हुआ उसका जाति नाम । जेसे भुवनमोहन 
साधु' में साधु उपाधि हे । भुवनमोहन के सिवाय भी साधु होते 
हें । इसी तरह श्रमीबा के सिवाय भी प्रोटोजोग्रा हैं । 

प्रोटोजोग्रा का खाने का ढंग बड़ा ग्रजीब है । अगले पृष्ठ 
की तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि एक प्रोटोजोग्रा के शरीर 
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हि कई हिस्से उभरकर बाहर श्रा रहे हैं । ये हिस्से उसके नकली 
पाँव हैं। नकली कहने का कारण है, उसके शरीर में पाँव 
नाम का काई अङ्ग सचमुच में होता नहीं है। शरीर का कोई 
भी हिस्सा उभरकर उसका पाँव बन जाता है । ज्योंही खाने 
को कोई चीज सामने आती है, वह ग्रपनी छाती को ठेलकर 
उधर बढ़ा देता है। छाती का बढ़ाना क्या हुआ, साथ-ही-साथ 
उसका सारा शरीर ही उस ओर को बढ़ जाता है । जब खाने 


SO ७७ 


प्रोटोजोश्रा शिकार कर रहा है । 

की उस चीज से वह जा सटता है, तो चट उसे निगल जाता 
है। हम लोगों की तरह मुह तो उसके होता नहीं। लिहाजा 
खाना निगलने में उसे सारे शरीर की ताकत लगा देनी पड़ती 
है, सारे बदन से खाने को जकड़ना पड़ता है । 

लगे हाथ एक और किस्म के प्रोटोजोग्रा की सिफ्त कह 
दें । काले और सफेद जामुन तो होते हें, लाल जामुन देखना 
हो, तो पहाड़ की ओर चलिए । बर्फ से पहाड़ एड़ी से चोटी तक 
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ढक गया है । अचानक एक जगह थोड़ा हिस्सा गाढ़ा लाल 
दिखाई पड़ता हैं, मानो लहू से पट गया हो। मगर यहाँ लहू कहाँ, 
यह करतूत लाल प्रोटोजोग्रा की है, जिसे ब्लडबड कहते हैं । 
उस जगह लाखों-लाख की तादाद में वे भीड़ लगाए बैठे हैं । 


` उनके रंग से बर्फ भी लाल हो गई है । ये प्रोटोजोग्रा अमीबा 


के समान श्रलग-ग्रलगं बिखरे नहीं रहते, मगर साथ रहते हुए 
भी इनका. आपसी लगाव कुछ गाढ़ा नहीं, दूर-दूर का है। 

एक और प्रोटोज्ञोप्रा हैं, “रात की जोत' कह लीजिए 
इन्हें । ये और भी मजेदार हें । इनके बदन में जुगनू जैसी 
रोशनी भुकभुकाती है और ये समुद्र के पानी पर छितराए 
रहते हें । रात के श्रन्धेरे में सागर की छाती पर इनकी नारंगी 
रंग की रोशनी का जमघट क्या ही सुन्दर फबता है ! 


अब दूसरी कोटि के जीव । ये हैं पोरिफेरा । 

पोर के माने हें गढ़ा । जिन जीवों के बदन पर गढ़े होते 
हें वे पोरिफेरा कहाते हें । अनुमान कीजिए ऐसा कोई गढ़ों 
वाला जीव ! 

स्पंज ! | 

यह स्पंज भी कोई जिन्दा जीव होता है क्या ? 

जिन्दा जीव जरूर होता है । जिन स्पंजों को हम तरह- 
तरह से काम में लाते हें, उनमें बेशक प्राण नहीं होते । वह 
उसका मानो कंकाल हैं । कभी उनमें और भी कोई-कोई चीज 
रही थी और वह जिन्दा थी । जब वह जिन्दा थी तो उसका 
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f= था हरा । 

उनके शरीर में सेल एक से ज्यादा होते हें, पर सारे सेल 
खूब घुले-मिले होते हैं, ऐसी बात नहीं है । हाँ, उनमें आपसी 
मेल-जोल कुछ होता है, एक सहज लगाव होता है, उन भीड़ 
लगाने वाले प्रोटोजोग्रा-जैसा बिखरा-बिखरा-सा सम्बन्ध नहीं. 
होता । 

तीसरी कोटि में ग्राते हें सिलेनटराज । र 
नाम जरा ऊबड़-खाबड़-सा जरूर है, पर मतलब सीधा- 
सादा-सा है--सूजा हुआ पेट । इन सूजे पेट वालों का शरीर 
दो सेलों के परदे का होता है । इन तक आते-प्राति सेलो को 
बनावट कुछ उलभी-सी हो गई है। ये सेल अपनी जमात 
बनाना जान गए हैं और एक-एक जमात ग्रलग-ग्रलग काम 
हाथ में लेना सीख गई है । 

समुद्र के किनारे जेली मछलियाँ रहती हैं । मुलायम पुल- 
पुला शरीर ! ये भो सूजे पेट वालों की कोटि में आती हैं । 
प्रशान्त महासागर में सूंगो के टापू की चर्चा हुआ करती 
है। मूगे सूजे पेट वाले कीड़े होते हैं, उन्हीं के कंकालों से 
मू'गों का टापू बनता है । 

ग्रब आई चौथी कोटि । इसमें हैं एकाइनोडार्म । 
यह भी श्रजीब टेढ़ा-मेढ़ा-सा नाम है । जी में आता है, 
इसका नाम चक्री रखा जाय । देखने में इसका शारीर चक्के 
जेसा होता है, कुछ-कुछ तारों जैसा भी | शरीर का जो श्रसली 
अङ्ग बीच में रहता है, वह गोल होता है । ठीक उसी के पास 
से कुछ लम्ब्री-लम्बी चीजे निकली हैं, जैसी कि साइकिलों के 
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पहियों की सीके होती हैं तारा नाम की मछलियाँ इसी जाति | 
को होती 
ये भी अनेक सेल वाले जीव हें । धीरे-धीरे इनके शरीर में 
पेशी, स्तायु, जिगर, पेट, यह सव भी ग्रा गया है । | 
तारा मछलियाँ एक प्रकार के सीपों को खाया करती हें। । 
आकार में सीप उनसे कहीं बड़े होते हैं, फिर भी ये उनको 
खाती हैं केसे, ज़रा सुनिए । | 
सीप के समीप आते ही ये अपने हाथों से उसे दबोच ह 
धरती हैं; सीप के दोनों तहों के जोड में से श्रपना पाँव श्रन्दर । 
घुसेडकर लगातार खींचने लगती हें । सीप में उनसे ज्यादा 
कुवत होती है; फिर उसका ढकना भी बड़ा मज़बूत होता है । 
सो कुछ देर तक तो उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं; वह अ्रपने 
बदन को ताने रहता है। बीस-एक मिनट तो इसी तरह बीत | 
जाते हे । इतनी देर तक लगातार वदन को ताने रहने से सीप | 
थककर ढीला पड़ जाता है, उसके ढकने खुल जाते हें, उसके 
फाँकों में से मुलायम शरीर बाहर निकल श्राता है। निकल 
चाहे श्राए, पर तब भी तारा मछली को इतनी जुरंत नहीं होती 
कि उसे निगल जाय, क्योंकि सीप उससे बहुत वड़ा होता है । 
इसके वाद वह एक ग्रजीब काम करती है। सुह की राह 
श्रपती श्रन्तड़ियों को निकालकर सीप के नरम शरीर को ढक 
देती है। फिर धीरे-धीरे उसे निगलती गौर हूजम करती | 
जाती है । | 
तारा मछली का चलना भी गजब का होता हे । उसके 
जो नन्हे-नन्हे हाथ हैं, उनके नीचे कतारबन्दी छोटी-छोटी 
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ह हैं । ये नलियाँ रबर की तरह फुल-फूल जाती हे । 
नलियों के मु ह बाहर से बन्द होते हैं, श्रन्दर से खुले । शरीर 
के भीतर एक थैली होती हैं, जो हरदम पानी से भरी रहती 
हे । जब चलने का मौका आता है, तो वह थैली के पानी को 
उन नलियों में डाल देती है। चाप पड़ते ही नलियाँ बड़ी 
हो जाती हैं और अपने उन्हीं पाँवों से वह पानी काटती हुई 
आगे बढ़ती रहती है । 

इसके बाद आगे की तीन कोटियों में ग्राते हैं की ड़े-मकोड़े । 
शक्ल-सूरत में ये तीनों अलग होते हें । 

पाँचवीं कोटि में ग्राते हें फीते जसे चिपटे कीड़े । ये सब 
तरह से दूसरों के ग्रासरे रहते हैं; दूसरे प्राणियों के बदन में 
डेरा डालते हैं, उन्हीं के खाने में हिस्सा बंटाकर खुशी-खुशी 
रहते हें और उन्हीं के बदन पर ग्रण्डे देते हैं । 
छठी कोटि के कीड़े देखने में गोल-मटोल होते हैं । 
सातवीं कोटि के कीड़े होते तो गोल ही हैं, पर वैसे नहीं । 
रूठी जैसी बहुत सी मुड़ी मालाग्रों के मिलने से जैसे उनका 
शरीर बना होता है । केंचुए, जोंक श्रादि इसी कोटि में आते 
हें । लेकिन ये केंचुए औरों के श्रासरे नहीं जीते, बल्कि मनुष्य 
का बड़ा उपकार करते हें । हाँ, जोंक परजीवी होती हे, मनुष्य 
का खून चूसती हे । 

ग्राठवीं कोटि में आते हैं मोलास्क । 
रंगों की जगर-मगर में पोरिफेरा एक ही होते हैं। लेकिन 
अब जितके बारे में कहने जा रहे हें, वे भी खूब रंग-बिरंगे होते 
हें । उनके दशन समुद्र के किनारे ही मिल सकते हैं । हाँ, जब 
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वे किनारे पर दीखते हें, तब वे जिन्दा नहीं होते, उनका ऊपरी 
खोल ही पानी में तेरकर किनारे ग्रा जाता है । ये हें शंख, 
सीप, कोडी । जाने कितने जतन से बटोरकर लोग इन्हें इकट्रा ' 
किया करते हैं । | 
कुटुम्ब-कबीलों में ये मामूली नहीं हैं-कोई अस्सी हजार | 
नाते-गोते हें इतके । ज्यादातर उनका वास पानी में ही है— | 
समुद्र में या झील-तालाब में । | 
कई लोग सोचते हे, इन खोलों से ये घर का काम लेते हे; 
i हम लोग जेसे मेहतत-मज़दूरी करके थके-मांदे शाम को ग्रपने 
। ! घर ग्राते हें, शायद वैसे ही ये भी बाहर की खाक छानकर | 
फिर अपने इन घरों में घुस पड़ते हैं । 
मगर वात ऐसी नहीं हे । ये खोल उनसे श्रलग नहीं होते, 
जुड़े होते हैं । तमाम जिन्दगी ये उसी में सटे रहते हें। सिफ | 
चलते वकत इन खोलों से भ्रपने पैर और सिर को बाहर | 
निकाल लेते हें । । 
आरभोपॉड्स हैं नवीं कोटि में । 
आरथो के अर्थ हैं जोड़ा, और पॉड के ग्रथ हें पैर । 
ऐसे फतिंगे, जिनके पेर जुड़े होते हे, इस कोटि में ग्राते हैँ । 
इन्हें हम सब खूब जानते-चीन्हते हैं। चींटी, बरे, तेलचिट्टा, 
फतिगा, तितली। कोई देखने में खूबसूरत, कोई बदसूरत; किसी | 
का बदन सख्त तो किंसी का कोमल; कोई काट खाता है तो 
कोई सुई चुभाता है; कोई उड़ता है तो कोई चलता है। कोई क 
रात को उड़ता है तो कोई दिन को । “4 
इस जानने का श्राखिर ग्रन्त कहाँ है, मंजिल और कितनी | 
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दूर है 

प्रोटोजोग्रा, पोरिफेरा, सिलेनंटराज, एकाइनोडामे, कीडे- 
मकोड़े, मोलास्कों की हद पार करके हम ग्रब एक छोर के 
पास श्रा पहुँचे हैं । किन्तु यह सफर दस-बीस बरसों का नहीं 
हैं। इस रास्ते से गुज़रते हुए मनुष्य के राज तक पहुँचने में 
कोई पचास करोड़ साल की राह ते करनी पड़ी है। 
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ये अजीबोगरीब झवल वाले 
सब कया हैं? ये हैं 
प्रोटोजोग्रा । 


ये हुए सिलेनटराज 
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ये भी सिलेनटराज कोटि के ही जीव हैं । इनका जाना-चीन्हा नाम 
मूंगा है । 


एकाइनोडाम स : काँटों वाला शरीर । इनके जमघट में तारा मछली को 
ढूंढ निकालिए । पास के उस अजीबोगरीब जन्तु का नाम जानते हैं ? 
वह है सी-ग्राचिन | | र 
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| 
| 
। 
|| 


ES Re 


; सी-प्राचिन : शैतान के लकड़दादा । नहाने को समुद्र में उतरिए तो बदन 
से, पेरों से, उलभकर नाक में दम कर दें । 


तारा मछली । इतकी चाल ही बता रही है कि यह ऐसा-वैसा जीव 


| नहीं है । 
| 
| 


| १२० जानने फी बातें : प्रकृति-विज्ञान 


शत 


तरह-तरह के कीड़े--चिपटे, 
गोल, श्रेंगूठी जसे । 
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घोंघा, सीप, कौड़ी । 


सनुष्य कहाँ से श्राया 


इनके पाँव तो छः से कहीं ज्यादा हैं, पर हैं ये सभी जोड़ा-पाँव वाली 
कोटि के जीव । 


१२२ जानने की बाते : प्रकृति-विज्ञान 


बीच में और ऊपर : तितली का 

नीचे : कुछ जोड़ा- जन्म कंसे होता है, 

पाँव वाले जीव “यह दिखाया गया 
है। 
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AS 


मनुष्य कहाँ से आया 


ये हैं दूध पिलाने वाले जानवर । सब श्रपने बाल-बच्चों के साथ 
टहलने निकले हैं। 
हमारी यात्रा पचास करोड़ साल पहले की धरती से शुरू हुई; 
श्रौर चलते हुए हमने क्या-क्या देखा ? दूर-दूर तक फैला हुआ 
सुनापन) ध्ु-श् करता हुआ सपाट मैदान; न आदमी न 
श्रादमजाद; .न पंछी, न पशु ! पेड़-पौधों की कौन कहे, हरी 
घास की एक पत्ती तक नदारद ! जिधर देखिए पहाड़ और 
पहाड़ । सूरज निकला, सवेरा हुग्रा, मगर जीवन की कोई 
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- भ तत सल त त लक 


क: पर 


हलचल नहीं । सूरज डूबा, रात आई, मगर ऐसी पलके ही 
नहीं जो थकावट और नींद से भरी भुक जायें। कहीं प्राण 
नहीं, सब प्राणहीन ! यह हाल था जमीन का !. 

लेकिन पानी में ? पानी में लहराते जीवन के हलकोरों 
की कमी नहीं । तरह-तरह के पौधे, रंग-बिरंगी मछलियाँ, 
केसे-केसे नन्हे-नन्हे जीव ! 

इन ग्रसंख्य जलचरों में यह एक है एकाइनोडामं । श्रजीब 
चाल ! उस समय तक जलचरों में यही सबसे ज्यादा विकसित 
हो सके थे । 

उदुभिद अचल होते हैं, प्राणी चलते-फिरते हैं। न चलें- 
फिरे तो जिएँ कंसे ? खाना तो खुद मुह में नहीं ग्रा सकता । 
लिहाजा चलना जरूरी ही है। जरूरी ही चाहे हो, पर सभी 
प्राणी क्या एक-सा चल सकते हैं? कोई धीरे ही चल सकते हैं, 
कोई तेज चल लेते हैं। जो तेज चल लेते हैं उनके बड़े । मज़े 
हैं। वे खाने की चीज़ पर नजर पडते हो झपट सकते हैं और . 
किसी दूसरे के उस पर टूटने से पहले लेकर नौ दो ग्यारह 
हो सकते हैं । 

इससे यह मतलब निकला कि जिनके चलने के औजार 
जितने ही मजबूत हैं, उनके टिके रहने का बल उतना ही ज्यादा 
है । कोई दौड़ सकता है, उसके लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। 
कहाँ, किधर को दौड़े, यह समभने की अक्ल भी तो होनी 
चाहिए । यह हुई सुझ-ब्रुझ की बात । सूभ-बूक का वास्ता है 
दिमाग से । 

जिसके चलने की तेज़ी और दिमाग दोनों हों, जीत उसी 
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की होगी । 
निचली पीढी के जल-जन्तुश्रों में दिमाग की कमी थी । 


एक बार ट्राइलोबाइट नाम के एक जन्तु ने पानी में बड़े 
सितम ढाने शुरू किये । उसके बदन में ताकत खूब थी; जिसे 
पाता, उस्तीको दबोच लेता । बेचारे बिना दिमाग वाले सीधे 
जन्तुओं का वंश मिटने को हो गया । 

मगर एक तरह के ऐसे जीव मिले, जिन पर ट्राइलोबाइट 
की ताकत का सिक्का नहीं जम सका । जब वह तूफान-सा 
उस पर टूटता, यह दाँव से बगल हो जाता । उसके दिमाग 
था और दिमाग होने से सूझ भी थी । 

दिमाग होने के नाते ही शायद पंडितों ने उसका एक 
'भारी-भरकम-सा नाम रख दिया-आस्ट्रोकोडार्म । जहाँ तक 
'खयाल है, दिमाग वाले पहले जीव यही हें-जलजन्तु । 

पंडितों का कहना है, अपने बेटों से हारने में शरम नहीं। 
और ग्रखीर में ये हजरत श्रास्ट्रोकोडार्म भी हार बेठे--ठीक 
अपने बेटे से या नहीं, नहीं कहा जा सकता, पर अपने वंश के 
ही एक जीव से । खानदान के उस जीव का नाम है, मछली । 


मछली 
आखिर मछलियों की जीत हुई कसे ? ऐसे कि उनके 
दिमाग था, पानी काटकर तेज़ी से चलने के लिए दो पखने भी 
थे और शरीर के दोनों छोर-नुकीले-से थे। 


ह सबके श्रलावा भी मछलियों में एक चीज़ यो र] 
से पूछ तक पीठ पर हड्डी को एक छड-सो । यह छड़ रीढ़ 
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है--मेरुदण्ड । 
इस तरह मछलियों की पैदाइश से प्राणि- 
के दो वर्ग हो गए--एक वह जिसके रीढ़ है 

| जिसके रीढ़ नहीं । 

संसार में रीढ़ वाले जितने भी जीव हैं, उनमें तीन बालों 

में समानता पाई जाती है-- 
१. चलते के दो जोड़े औज्ञार । मछली के दो जोड़े डेने 
| होते हैं; चिड़ियों के दो पंख और दो पैर; ग्रन्य पशुओं के दो 


जगत्‌ में जीवों 


और दूसरे वह 


जोड़े पेर ही होते हैं, और मनुष्यों में ये दो पेर, दो हाथ के 
रूप में हैं । 

२. खोपड़ी के अन्दर दिमाग; और 

३. पीठ के ऊपर लम्बी रीढ़ । 

मछली जलचर है। 


आदिम मछली का फॉसिल । 
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ये तीन हैं श्रास्ट्रोकोडामं । . 
ये मनुष्य के बड़े ही पुराने 
पुरखे हैं। यों कहिए तो ये 
आदिकाल की मछलियाँ हैं । 


चौथी शक्ल एक उभचर की 
है;उभचर, यानी पानी-ज़मीन 
दोनों में रह सकने वाला । 


सबसे नीचे की तस्वीर में 
श्राज के .कई छिपकली जाति 
के जीव दिखाये गए हैं । 
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बातों-बातों में कहा जाता है, 'जब तक साँस तब तक 
ग्रास ।' पानी से निकालने पर मछली साँस के लिए तड़पने 
लगती है । आखिर क्यों ? धरती की हवा में भी तो ग्रॉक्सी- 
जन रहता हे । रहने से क्‍या हुआ ? मछलियों का शरीर 
कुछ इस तरह का बना है कि वे पानी में से ही ग्रांक्सीजन 
खींच सकती हैं । जो जीव धरती पर ग्रॉक्सीजन खींच सकते 
हैं, उनके फेफड़ा होता है । मछली पानी में साँस लेती है, गल- 
फड़े से । ४ 

लेकिन हम गलत कह गए । नाम लेने को फेफड़ा मछ- 
लियो के भी होता है । | 

एक बार मछलियों पर बडी भारी मुसीबत ग्रा पड़ी । 
जीने-मरने का सवाल सामने ग्रा गया । 

पुरानी जो धरती थी, उस पर धूप-पानी का सिलसिला 
बड़ा बेढंगा-सा था । कभी वारिश गुरू हो गई तो फिर थमने 
का नाम नहीं; बरसों पानी ही पड़ता चला गया । और कहीं 
धप निकली तो लगातार चिलचिलाती धुप ही रही । नदी-नाले 
सूख गए, जमीन फटकर चौचीर हो गई । ग्रासमान में मेघों का 
नामोनिशान नहीं । बरसों यही हाल ! 

विपदा के ऐसे ही दिनों में एक बार प्रकृति ने मानो मछ- 
लियों को बुलाकर कहा, अ्रगर जीना चाहती हो, तो सूखे पर 
ग्रा जाग्रो । मछलियाँ ऊपर ग्रा गई । ऊपर साँस लेने की 
उन्होंने कोशिश जो की, सो उनके फेफड़े बन गए । आज तो 
पृथ्वी पर पानी की कमी रही नहीं । मछलियों को भी अब 
फेफड़े की दरकार नहीं रह गईं । लेकिन एक बार वह बन जो 
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तरह-तरह की मछलियाँ । रीढ़ सबसे पहले इन्हीं के शरीर में आई ।. 
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गया था, इसलिए अब भी उनके शरीर में रह गया हैं । 

सूखे के दिनों में मछलियाँ फेफड़े की बदौलत जिन्दा रह 
सकीं । टूसरे एक प्रकार के जीव ग्रपनी टाँगों की दया से 
अपना जीवन बचा सके । उनकी टाँगें भी अजीब थीं, चाल 
भी गजब की थी । चाहे जैसा भी हो, जान तो बची। अपनी 
वही टाँगें घसीटते हुए वे मुसीबत के समय उन नाले-गढ़ों तक 
जा पहुँचे थे, जहाँ उस सूखे में भी थोड़ा-बहुत पानी बच रहा 
था । लेकिन इनसे पानी का मोह छोड़ते नहीं बना । ये जीव 
उभचर हैं-उभचर, यानी पानी और जमीन दोनों के रहने 
वाले । ये जिन्दगी की शुरुश्रात में पानी में रहते हैं, बाकी जमीन 
पर । मेढ़क को ही लीजिए । इसके बच्चे पानी में किलबिलाते 


रहते हैं। जब उनको दुम जाती रहती है, तो मेढ़क होकर वे : 


जमीन पर आ जाते हैं। फिर भी उनका पानी से पिड नहीं 
छूटता । ग्रण्डे देने के लिए फिर पाती में उतरना ही पड़ता है । 


छिपकली जाति के जीव 

छिपकली जाति के जीव अनेक है- छिपकली, गिरगिट, साँप, 
मगर । ये लगभग जमीन पर ही रहते हैं । धरती पर हजारों- 
हज़ार साल तक इनका राज चलता रहा था । इसके भी 
कारणा हैं । 

एक तो मछली-मेढ़क जसे ग्रण्डा देने वाले जीव होने के 
बावजूद ये जमीन पर ही अण्डे दे सकते थे। इनके भ्रण्डों पर 
मजबूत परदा पड़े रहने से उनके बच जाने की उम्मीद भी थी। 

दूसरे, इन जीवों को जमीन पर चलना ग्रा गया । चलना 
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जमीन और पानी दोनों में रह सकने वाले उभचर । 
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भ्रण्डे में से मगर का बच्चा बाहर निकल रहा है । ये आज 
के छिपकली जातीय जीव हें । 


आया कुछ मेढ़कों जैसा लंगड़ाते हुए नहीं, जमीन पर शरीर 


का पूरा भार डालकर । 

पाँवों का फ़क़ बढ़ते-बढ़ते इनमें फिर बहुत भेद हो गए । 
कुछ छिपकली जाति के जीवों की टाँगें बढ़ती चली गईं, और 
कुछ टाँगें गायब हो जाने से साँप बन गए। उन्हीं में से कुछ 
के पाँव पखने हो गए और वे पानी में तैरने लगे । कुछ उन्हीं 
पंखों से आकाश में उड़ने लग गए । लेकिन उड़ने वाले छिप- 
कली जाति के जीव ही पंछियों के पुरखे नहीं हैं । 

इसी जाति के खानदान में हजारों साल पहले डाइनोसोर 
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हो चुके थे, जो धरती पर बेरोक राज करते थे । अन्त में 
धरती की बदलने वाली दशा के मुताबिक ग्रपने को न बदल 
सकने के कारेणा वे जाते रहे । उनमें एक कमजोरी थी कि 
उनका लहू ठण्डा था। शरीर के ठण्डे लहू का यह स्वभाव है 
कि ग्राबहवा की गरमी के श्रनुसार ही वह भी गरम-ठंडा होता 
है। इसी से यह बात भी समभ में ग्रा जायगी कि सरदियों में 
साँप बिलों में क्यों जा छिपते हैं। मछली, मेढ़क, छिपकली, ये 
सब ठण्डे लहू वाले जीव हैं। 

अचानक धरती की श्राबहवा बिलकुल बदल गई । यह 
कहिए कि सारी धरती ही हिमालय हो गई । तव डाइनोसोरों 
की हार हो गई; वे टिक नहीं सके । 


एक हाथी के सामने मखी जितनी बड़ी लगती हैं, डाइनोसोर 
के मुकाबले एक खरगोश उतना बड़ा भी नहीं. लगता । मगर 
इन खरगोशों ने ही धरती की मनमानी चुनौती कबूल की । 

खरगोशों की खासियतें गिनाएँ । 

एक तो इनका लहू होता है गरम । इसलिए डाइनोसोर 
के समान सरदियों की इन्हें परवाह नहीं । 

दूसरे, इनका बदन घने रोश्रों से ढका रहता है। जरा 
ज्यादा सरदी पड़ी नहीं कि रोएँ खड़े हो गए । उन रोश्रों को 
छेदकर ठण्डी हवा चमड़े तक नहीं पहुँच पाती । 
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रक्कर्‌ / 


दूध पिलाने वाले जीव 


तीसरे, ये अण्डे नहीं देते । अण्डे देने के भमेले कितने हैं । 
कभी फूट गए तो कभी कोई दूसरा जीव चट कर गया । बेहिसाब 
झंझट ! सो ये अण्डे नहीं देते। बच्चे इनके भी अण्डों में से ही 
निकलते हैं, पर माँ के पेट ही में । वहाँ से कुछ बढ़कर ही 
बाहर ग्राते हैं । पैदा होने के बाद भी माँ बच्चों की देखभाल 
करती हैं, उसी का दूध पीकर बच्चे बढ़ते हें । मतलब यह है 
कि खरगोश दूध पिलाने वाले जीव हैं। इस प्रकार दुनिया में 
उनके टिके रहेने की उम्मीद कहीं अधिक है । 

उम्मीद क्या, ये श्राज भी टिके हुए हैं ! 

दूध पिलाने वाले जन्तु पहले तो जमीन पर ही रहते थे । 
बाद में जमीन, पानी, आसमान, सभी जगह फेल गए। चम- 
गादड़ आसमान को उड़ गया, पर सोने के लिए उसे घरती 
पर ही उतरकर आता पड़ता है । सील पानी में उतर पड़े, पर 
साँस लेने के लिए उन्हें भी समय-समय पर जमीन पर आना 
पड़ता है । गिलहरी ने पेड़ की डालों पर शरण ली । ये सभी 
दूध पिलाने वाले जीव हैं । 

जो दूध पिलाने वाले जीव जमीन पर रहे, वे कई भागों 
में बट गए । उनकी बनावट और स्वभाव इतने तरह के होते 
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हैं कि हद नहीं । दाँतों की बनावट के हिसाब से इन सबको 
तीन भागों में बाँटा जा सकता है । (१) सिंह, बाघ, कुत्ता, 
बिल्ली--ये मांस खाने वाले हैं । इनके दाँत इस ढंग के बने हैं 
कि खींच-तानकर मांस खाया जा सके । (२) गाथ, बेल, घोड़ा 

इ, बकरी, ग्रादि माँस न खाने वाले जीव हैं । इनके दाँतों 
की बनावट ऐसी है कि खाने को चबाया जा सके । (३) चूहा, 
गिलहरी आदि के दाँत कुतर-कुतरकर खाने लायक बने हैं । 
इनके सामने के दाँत ज़िन्दगी-भर बढ़ते ही रहते हैं श्रौर रात- 
दिन काम लेने से घिसते भी जाते हैं। अगर कोई गिलहरी 
पाल ली जाय और उसे पीस-पीसकर चीजें खाने को दी जाये 
तो अन्त में होगा यह कि वह मु ह ही नहीं खोल सकेगी; फिर 
खाये बिना मर जायगी । 


डारविन की खोज से पता चल चुका है कि किसी भी जाति 
या दरजे के जीव एकाएक धरती पर नहीं श्रा धमके; अपने 
पहले के जीवों से उनका कोई-न-कोई सम्बन्ध जरूर रहा है । 
डारविन ने जन्तु-जंक्शन की भी चर्चा की है, जिसके बदन 
में कई जन्तुग्रो की बनावट एक साथ ही मिली देखी गई । 
उससे कई श्रलग-ग्रलग जन्तु निकलकर अ्रपनी-प्रपनी राह 
` लगे । 
ऐसे जंक्शन-जन्तु ग्रॉस्ट्रेलिया में ग्राज भी मौजूद हैं । 
कभी एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही महादेश थे । बाद में 
समुद्र ने दोनों को एक-दूसरे से अलग कर दिया । जब उस 
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समय एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही महादेश था तो कहना 
होगा कि सारे ही देश में एक जैसे जीव थे। ऐसे प्राणी ग्रवश्य 
रहे होंगे जो कि छिपकली जातीय जीव से दूध पिलाने वाले 
जीव बन गए। उन्हें केवल दूध पिलाने वाली जाति का भी 
कँसे कहा जाय, क्योंकि उनमें छिपकली जाति वालों के रंग-ढंग 
भी रह हो गए थे। उन्हें छिपकली और दूध पिलाने वाली 
जातियों की खिचड़ी कह सकते हैं । 

दो नावों पर पाँव रखना कभी खतरे से खाली नहीं होता, 
इबना पड़ता है । शायद हो कि ऐसे जीवों का इसीलिए बाद 
में नामोनिशान मिट गया, श्रौर ज़्यादा तरक्की करने वाले द्ध 
पिलाने वाले जीवों ने उन सबका खातमा कर दिया । केवल 
ऑस्ट्रेलिया में उनकी चपेट से बचकर वे टिके रह गए हैं। 
डकबिल को ही लीजिए । इनके बिल्ली जैसे रोएँ होते हैं, मगर 
देते हैं ग्रण्डा । कंगरू को लीजिए। कंगरू ग्रण्डे के बजाय बच्चा 
जनते हैं, लेकिन पेट की जिस थैली में उनके बच्चे पलते हैं, 
वह थैली पेट के बाहर रहती है । जब बच्चा पहले-पहल थैली 
में आता है, तब वह एक-डेढ़ इंच से ज्यादा बडा नहीं होता; 
आँखों से उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता । कोई तीन 
महीने बाद वह थैली से बाहर भाँक-ताक करने लगता है और 
कई महीनों में उससे बाहर निकल पड़ता है । परन्तु छिपकली 
जाति के जीवों के पेट के नीचे जो कुछ खास तरह की हड्याँ 
दिखाई पड़ती हैं, वे हृडियां उसी जगह पर कंगरू के भी 
होती हैं । 


खेर, जो भी हो, कई लाख बरसों से धरती पर दूध 
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बा मन 


पिलाने वाले जीवों का ही राज रहा था । उनके श्रागे और 
सब जीव हार मान बैठे, बाघ को छोड़कर । बाघ जब भपटता 
तो वे पेड़ों की फुनगी पर चढ़कर ग्रगूठा दिखाते; मुह भी 
चिढ़ाते शायद । इनका नाम प्राइभेट है। ये भी दूध पिलाने 
वाले जीव हैं । 

तो क्या बाद के दिन इन्हीं पर मुनहसिर हैं ? 

इसके उत्तर के लिए बिलम्ब नहीं लगने का । झरोखे से 
भाँकते ही सामने वह पेड़ खड़ा दीख रहा है। उसके दो फल 
हमारे नसीब में जरूर होंगे--श्रानन्द का फल और जानकारी 
का फल । 

जिस पेड़ पर चढ़ जाने वाले जन्तु का ग्रभी जिक्र किया 
गया, पहले शायद वह बहुत छोटा-सा था--चूहे जैसा । बदन 
के हिसाब से पाँव के दोनों जोड़े और भी छोटे थे । पेड़ पर 
रहते-रहते पैरों का ग्राकार-प्रकार बढ़ने लगा और शरीर की 
लम्बाई के मुताबिक फबने लगा । शरीर भी बढ़ने लगा । 
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और, धीरे-धीरे उनमें बड़े-बड़े हेर-फेर हो गए। 

पेड़ों पर चलने-फिरने के लिए चार पैरों की खास जरूरत 
नहीं होती, दो ही काफ़ी हें । इसलिए उनके सामने वाले दोनों 
पेर दूसरे काम करने लगे--कोई चीज पकड़ना, घुमा-फिराकर 
उसे देखना, छूना, मुंह तक खाने की चीज़ पहुँचाना, डाल 
पकड़कर भूलना ग्रादि। ऐसा करते रहने का नतीजा यह 
हुआ कि सामने के पेर पैर न रहकर हाथ हो गए, उँगलियाँ 


लम्बी हो गईं, हाथ और पाँव के अँगूठे बन गए । उन उ'गलियों - 


को घुमाता-फिराना भी सम्भव हुश्रा। इस तरह पैर और हाथ 
में फक्रे ग्रा गया । 

पेड़ों पर दौड़-ध्ूप के लिए निगाहें पेनी होती चाहिएँ । 
यह होना कुछ ग्रनहोना भी नहीं । नज़र गड़ाकर देखते-देखते 
उनकी दोनों आँखे बड़ी होती गई । 

साथ-ही-साथ उनका मुह छोटा होने लगा, क्योंकि मुह 
का काम अब सिर्फ चबाना रह गया था; बेल के समान मुह 
से खाने की चीज़ें नोच लाने की दरकार नहीं रह गई थी। 

सबसे बडी बात कि उनकी खोपड़ी की कायापलट हो गई; 
वह लम्बी के बजाय गोल होने लगी और उसके अन्दर दिमाग 
आया । 

ये हेर-फेर बहुत दिनों में, बहुत धीरे-धीरे, हुए । बीच 
ही में प्रकृति ने एक नई चुनौती दी । बरफ को बेहिसाब बाढ़ 
आई। उत्तर के पहाड़ों से दानवों के समान बरफ की बड़ी-बड़ी 


चट्टानें लुढ़क-लुढ़ककर आने लगीं। बरफ की उस खोफ़नाक 


बाढ़ में जंगलों का तो सफाया हो गया । 
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मानो प्रकृति ने ललकारकर कहा, वच्छ, तुम्हारी सारी 
करामात है पेड़ों पर; जमीन पर उतरकर कुछ कर दिखाग्रो 
तो जानें ! 

इसका जवाब प्राइमेटो से देते न बना । उत्तर से बरफ 
की चट्टानें ज्यों-ज्यों बढ़ती आईं, वे दविंखन को आर भागते 
गए । 

उसी खानदान के एक जीव ने इसका जवाब दिया । 
ये थे वनमातुष । अपने दो पाँव रोपकर ये जमीन पर श्रा खड़े 
हुए। भुककर खड़े हुए हों शायद ] चलना भी शुरू कर दिया--- 
अनाड़ी-सा, लंगड़े आदमी जैसा । 

चाहे जो भी हो, खड़े वे हुए और चलने भी लगे । नाराज 
प्रकृति से उन्होंने लोहा लिया । अन्त में उनकी जीत भी हुई । 


चे वनमानुष किस बूते पर जीत गए ? उनके न तो बाघों जैसे 
नाखून थे, न गेंडे जैसे पेने हथियार, श्रौर न साँप जैसे फन ही । 
फिर भी उन्होंने सबसे वाजी मार ली; सबको काबू में कर 
लिया । कंसे ? 

माथे के बल से, दिमाग के जोर से । उसी दिमाग से वे 
सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा सोचने वाले बन सके । 

और मनुष्य ने सब-कुछ श्रपनी मुठ्ठी में किया है बाहुबल 
से, मुट्ठी के जोर से। वह अपनी मुठ्ठी में सब कुछ कसकर 
पकड़ सकता है, उसको गलती ठीक कर सकता है । पत्थर को 
वह तीर बना सकता है, मिट्टी को बरतन बना सकता है, लोहे 
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। को हल का फाल, लकड़ी को पहिया, बाँस को बाँसुरी और 
| सात तार से सितार बना सकता है । 


इसीलिए मनुष्य की जीत हुई है; हारते-हारते वह जीत 


गया है । 
उसकी हार-जीत की कहानी दूसरे जीवों की कहानी से 2१५ 
भी रोचक और मज़ेदार है। शत 


इस चित्र में वनमानुष, 

आदिम मानव और श्राज के 

मनुष्य के दिमाग की बनावट 

और नाप का फ़क दिखाया 
गया है । 


लाह 
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आमने-सामने को दोनों तस्वीरों में १४ ग्रध्यायो में प्राण की 
कहानी है । एक में सात श्रध्याय और दूसरे में सात अध्याय। 
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यह कहानी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर को पढ़ी 
जाती है । समझ गए न ? अब बाको रह गया मनुष्य ! 
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यह है प्रकृति की घडी । मनुष्य की घड़ी में ६० सेकंड का एक मिनट 
ग्रौर ६० मिनटों का एक घंटा होता है । लेकिन प्रकृति की घड़ी में १६ 
लाख ६० हजार वर्ष का एक मिनट और १० करोड़ वर्ष का एक घंटा 
होता है । इस घड़ी का कांटा जहाँ शून्य पर हो, वहीं से धरती पर प्राणों 
का जन्म शुरू समभना चाहिए। ८ बजकर १२ मिनट से पहले-पहल 
रीढ़ वाले जीवों का जन्म हुआ जानना चाहिए । उसके पहले किसी भी 
जीव के यह रीढ़ नाम की चीज़ नहीं थी । जब घड़ी में नौ बजे, मेढक 
की तरह तब टप्‌ से पानी से जमीन पर उछल ग्राए उभचर प्राणी । 
& बजकर २४ मिनट पर तैयार हुए छिपकली जाति के जीव । इस जाति 
के सबसे बडे ग्राकार के हजरत डाइनोसोर पधारे १० बजकर १० मिनट 
पर | १० बजकर १५ मिनट पर श्राए दूध पिलाने वाले जीव और 
१०-४० पर पंछी । 

और श्रादमी ? ग्रादमी अभी-ग्रभी डेढ-एक मिनट पहले पधारे हैं। 

घडी में १२ बजने का मतलब है आज का युग, जोकि अभी तक 
चल रहा है । 

प्रकृति की घड़ी के समय को मानुषी घड़ी से मिलाकर देखिए तो ? 
हिसाब में ग्रापके दिमाग की दौड जरा देखें ! 
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मनुष्य जीवों में सबसे बड़ा है। वह दूसरे जीवों की तरह 
प्रकृति की दया पर निर्भर रहकर जीवित नहीं रहता; हर 
समय प्रकृति से लड़कर मनुष्य अपने श्राप अपने जीवन को, 
अपने भाग्य को, बनाता है । 

मनुष्य यह लड़ाई अपने शरीर के बल पर करता है। 
काम करते-करते उसका शरीर निखरता गया है, सुन्दर होता 
गया हे । इसीलिए मनुष्य के शरीर की कहानी भी जानने की 
बातों में से एक है । 

नर-ककाल | 

मनुष्य के शरीर में से खाल, चरबी श्रोर मांस हटा देने पर 
जो कुछ वच रहता है वह हड्डी का ढाँचा होता है; इसी को 
कंकाल कहते हें । मनुष्य का कंकाल २०६ छोटी-बड़ी, गोल 
और चपटी, पतली और मोटी हड्डियों से मिलकर बनता है । 

इसी कंकाल के सहारे मनुष्य का शरीर एक खास शक्ल 
में रहता है और जेसी जरूरत हो श्रलग-ग्रलग ढंग से खड़ा 
रह सकता है, बेठ सकता है या लेट सकता है, किसी भी तरफ 
मुड़ सकता है । हड्डियों का यह ढाँचा शरीर के भीतर के सभी 
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अंगों को अचानक लग जाने वाली चोट, धक्के या दबाव से 
बचाता है । 
सभी प्राणियों के शरीर में हड्डियों का यह ढाँचा नहीं 

होता । जमीन पर कंकालधारी प्राणी बहुत बाद में पैदा हआ। 
रीढ़ की हट्टी वाले सबसे पुराने जिस प्राणी के निशान पाये 
गए हैं उसका कंकाल हड्डियों का नहीं बल्कि 'काटिलेज' नामक 
एक मुलायम चीज़ का बना हुआ था। आदमी का बच्चा 
जब अपनी माता के पेट में होता है उस समय उसका कंकाल 
। 'काटिलेज' का ही बना होता है; वाद में चलकर वह 
ट्टी में बदल जाता है। 

बाह्र से मनुष्य के शरीर के तीन भाग किये जा सकते हैं। 

सबसे ऊपर वाला भाग होता है सिर । 

सिर क्या होता है ? वह हट्टी का एक बक्स होता है 
जिसे आम बोलचाल में खोपड़ी या कपाल कहते हैं । कपाल के 
दो मुख्य भाग होते हें--क्रॅनियम और चेहरे की हड्डी । 
___ क्रेनियम में एक बहुत बड़ी खोखली जगह होती है । इसी 
के भीतर मस्तिष्क या मगज़ होता है। क्रनियम में आठ 
हड्डियाँ होती हैं, जो मजबूती से एक-दूसरे से जुडी होती हें । वे 
हल-डुल नहीं सकतीं । इन हड्डियों के भीतर छेद होते हैं 
जिनमें से होकर शरीर के कोने-कोने में खून पहुँचाने वाली 
पंतली-मोटी नसें दिमाग तक पहुँचती हैं । क्रेनियम के नीचे 
एक बहुत बड़ा छेद होता है, जिसके रास्ते रीढ़ के साथ दिमाग 
का सम्बन्ध रहता है । 

क्रेनियम के नीचे वाला हिस्सा चेहरा होता है, जो चोदह 
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हियं का बना होता है । इसमें बिलकुल चीचे वाली जबडे 
की हड्डी ऊपर-तीचे “हिल सकती है । 
शरीर के बीच वाले भाग को आम बोलचाल की भाषा 
में धड कहते हैं । 
धड़ की सबसे मुख्य हड्डी को मेरुदण्ड या रीढ़ की हड्डी 
हते हैं । यह हड्डी पीठ की श्रोर गरदन से शुरू होकर बिल- 


` कुल नीचे मलद्वार के पास जाकर खत्म हो जाती है । 


. लेकिन रीढ़ की हड्डी एक समूची हड्डी नहीं होती । यह 
` छब्बीस छोटी-छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें 
कशेरुका कहते हैं । ये कशेरुकाएं एक खास तरह के बन्धन 
(लिगामेंट) से एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। 

तरह-तरह के रीढ़ वाले जानवरों की रीढ़ की हड्डी 
मोटे तौर पर बिलकुल सीधी ही होती है, बस गरदन के पास 
कुछ भुकी रहती है। पर मनुष्य की रीढ़ की हड्डी चार जगह 
से भुकी हुई होती है। चार जगह से भुक्री हुई रीढ़ की हड्डी 
होने की वजह से ही मनुष्य दो पेरों पर अपना बोझ सँभाले 
रख सकता है और चल-फिर तथा हिल-डुल सकता है । 

हर कशेरुका के बीच में एक छेद होता है । छब्बीस कशे- 
रुकाओं के इन छब्बीस छेदों के मिलने से एक नली बन जाती 
है; इस नली का ऊपर वाला मुह ठीक उसी जगह पर जाकर 
खुलता है जहाँ पर क्रेनियम के ठीक नीचे वाला छेद होता है । 

धड़ के उपरी सिरे से दो हाथ और निचले सिरे से दो 
पेर निकलते हैं। हाथ और पैर की, हहियों की बनावट मोटे 
तीर पर एक-जेसी ही होती है । चौपायो की ये हृड्डियाँ तो 
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बिलकुल एक-जेसी होती हैं, क्योंकि वे इन दोनों जोड़े हड्डियों $ 


की मदद से ही चलते-फिरते हैं । सएुष्य+के-शरीरःमें सामने 


वाली जोड़ी हड्डियाँ काम करने के हाथ बन गए और इसीलिए 
वह थोडे-थोडे बदल भी गए 


सांस-पेशियाँ 


अब हमें नर-कंकाल की मोटी-मोटी जानकारी तो मिल 
ही गई । 
इस कंकाल के ऊपर एक तरह के सेल (कोषाण्‌) होते 


हैं जिनको रबर की तरह जिस तरह भी चाहें सिकोड़ा या. 


फलाया जा सकता है, छोटा या बड़ा किया जा सकता है । 
कंकाल के ऊपर लगे हुए इन फेलने-सिकुड्ने बाले खास तरह 
के सेलों को मांस-पेशियाँ कहते हैं; इन्हीं को अंग्रेजी में 'मसल 
कहते हैं । 


जिस तरह चाहें खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं; दूसरी ऐसी 
माँस-पेशियाँ जो अपनी मरजी से ही छोटी या बड़ी होती हैं । 
दिल, पेट और श्रांते वगैरा इन्हीं दूसरी तरह की मांस-पेशियों 
की बनी होती हैं । 
तन्तु 

मनुष्य बहुत-से सेलो से मिलकर बना हुआ है । ये सेल 
कई तरह के होते हैं और इनके काम भी अलग-अलग होते हैं । 

जब किसी एक काम के लिए कई सेल एक में मिल जाते 
हैं तब सेलों के इस समूह को तन्तु कहते हैं । मनुष्य के शरीर 
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मांस-पेशियाँ दो तरह की होती हैं एक तो ऐसी जिन्हें हम . 
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मनुष्य को पंडित लोग 'होमोसेपियन्स' कहते हैं । लातिन भाषा के इस 
शब्द का मतलब है जानने वाला प्राणी' । यह नाम बहुत ही ठीक है । 
मनुष्य का सारा शरीर जसे एक कारखाना है। काम की निगरानी के 
लिए जैसे हर कारखाने में एक मेनेजर होता हे उसी तरह शरीर का 
मेनेजर हे दिमाग । दिमाग खोपड़ी के भ्रन्दर की नरम चीज़ है--लहरदार 
| ` बनावट, सामने की ओर बड़ा, पीछे से छोटा । 
इसके दो काम हैं। एक है किसी खतरे से बचने का उपाय करना, 
जसे हाथ को ग्राँच लगी और दिमाग के हुक्म से हाथ हटा लिया गया । 
ऐसे सीधे-सादे काम उसके निचले हिस्से से होते हैं। इसका दूसरा बड़ा 
» कामहै सोच-विचारकर कुछ करना । मनुष्य ने जो कुछ भी देखा है, 
| सीखा है, समका है, वह सब कुछ दिमाग के सामने वाले हिस्से में जमा 
| रहता है। दिमाग में शरीर के कोने-कोने से खबरें पहुँचती हैं । दिमाग 
तक खबर आने और दिमाग से खबर जाने का काम स्नायुग्रो के सहारे 
होता है; एक खबर लाती है, दूसरी ले जाती है । स्नायु सेलों की बनी होती 
हुँ- लम्बी-पतली बनावट, तार-जैसी। धागे से एक में गुंथी-गुथी-सी स्तायुओं 
का जाल सारे शरीर में बिछा है । बहुत-सी स्नायु रीढ़ के निचले भाग से 
शुरू होकर और उसके पोले भाग से होकर दिमाग तक चली जाती हैं । 


| - १५० जानने को बातें : प्रकृति-विज्ञान 


में चार तरह के तन्तु होते हैं--श्राच्छादक (ढकने वाले) 
संयोजक (जोड़ने वाले), पैशिक (मांसं-पेशियों के) 
विक (नवे-सम्बन्धी) 

शरीर की खाल का उपरी, 
बना होता हे । खाल का अंदर का? 


तन्तुग्रों में खास बात यह होती है कि बाहर से कोई चोट-चपेट 
लगने पर या सरदी-गरमी महसूस होने पर वे अपने श्रापको 
सिकोड़ या फेला लेते हैं। शरीर के कुल बोझ में से लगभग 
तिहाई भाग इन मांस-पेशियों के तन्तुश्रों का होता है । स्नायु 


के तस्तुश्रों की खास बात यह है कि शरीर जिस चीज़ को 


भो महसूस करता है उसे वे पूरे शरीर में फेला देते हैं । 


उप्रंग तथा तन्त्र 


शरीर में कई अंग होते दिल एक ग्रंग है जिसका 
काम है खून को सारे शरीर में पहुँचाना; श्रग्व्याशय एक दूसरा 


अंग है जिसका काम है भोजन पचाने वाले रस तैयार करके .. 


शरीर में पहुँचाना; मेदा एक ग्रोर अंग है जिसका काम है 
भोजन पचाकर आँतो में भेजना । इसी तरह हर अंग के श्रलग- 
अलग काम हैं। 

जब कई अंग . मिलकर हमारे शरीर में किसी एक खास 
काम को पूरा करते हैं तो उन सब अंगों को मिलाकर तन्त्र 
कहते हैं । 

मनुष्य के शरीर में स्तायु-तन्त्र, शरीर में खून दोड़ाने का 
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र हिस्सा, जिस 'पंर चरबी ` 
जमी होती है, संयोजक तन्तु का बना होता है । मांस-पेशियों के 
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स्त्रें की मदद से मनुष्य के प्रे शरीर में, 
रारीर'के'हर' सेल तक, खुत की धारा पहुँचती है । खून 
सेलों की जिन्दा रखने.के लिए ताक़त पहुँचाने वाली चीजें होती 
हूँ।.येःताक़त पहुंचाने वाली चीजें शरीर के हर सेल तक प 

देने के अलावा खून दौड़ाने वाले. तन्त्र की मदद से इन सेलो से 
न-मूत्र आदि बेकार चीज़ों को ग्रोखीर में शरीर से बाहर 


निकाल देने का इन्तजाम भी होता है 


„ताजी आँक्सीजन लेते हें और शरीर से गन्दी कारवबन-डाइ- 
्रॉक्साइड गेस बाहर निकाल देते हैं । 


प्र | “खाना पचाने वाले तन्त्र को मदद से हमारा भोजन पत्रता 


“और स्नायुओं-वाले तन्त्र की मदद से हम अपने चारों 
ओर, की “चीज़ों की जानकारी हासिल करते हैं, सोचते 
समभर हैः ओर अपने इस शरीर से तरह-तरह के काम क 

सकी है `, “टी 7) 
क को बदल सकते हैं ! 


ty 


x . 929१ 
| 000 ५-७... R44.9,CHT-J 


पं0 आचार्य प्रियप्रत देह ॥॥॥ 


¢ 
| दाचरस्पति 


OP RT rg पक -७--५--६ fe 


तन्त्र, साँस लेने का तन्त्र, खाना पचाने का तन्त्र वगैरा कई . 


साँस लेने वाले तन्त्र की मदद से हम अपने शरीर के लिए : 
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छः को. बातें 


पहला भाग 
दूसरा भाग 
तीसरा भांग 


चौथा भाग : 
पाँचवाँ भाग : 
छठा भाग : 
सातवां भाग : 
आठवाँ भाग : 


नवाँ भाग 


दसवाँ भाग : 


: प्रकृति-विज्ञान 

: रसायन-विज्ञान 
: पदार्थ-विज्ञान-१ 
ललित-कला 
दर्शन 
इतिहास-१ 
इतिहास-२ 
साहित्य 

: पदार्थ-विज्ञान-२ 
भारत और 
दुनिया को बात 
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रानकमान 


I 
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नयी बातें जानने की इच्छा सभी के 'मन 
में होती है, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा; 
श्रौर हमें कई तरीकों से हरदम नयी-नयी 
बातें मालूम भी होती रहती हैं--किताबों 
से, अखबारों से, रेडियो से, किसी से सुनकर 
ग्रौर कई दूसरे तरीकों से । 

फिर भी जिन बातों को जानना हरेक 
आदमी के लिए जरूरी है वे सारी बातें हमें 
इन तरीकों से पूरी तरह नहीं मालूम हो 
पातीं। यह भी सच है कि ग्राम तौर पर्‌ 
किताबों में ये बातें जिस तरह लिखी या 
समभाई जाती हैं उसे ग्राम ग्रादमी ग्रील शौ 
से समझ नहीं सकता । इसलिए आम लोगों 
को, नया-नया पढ़ना-लिखना सीखने वाले 
बडी उमर के लोगों को और बच्चों को भी, 
ये बातें समझाने के लिए खास ढंग से लिखी 
गई किताबों की जरूरत होती है । 

“जानने की बातें' के नाम से जो किर 
छापी जा रही हैं वे इसो बात को ध्यान 
रखकर लिखी गई हैं। हज़ारों बरसो 
इंसान ने जो कुछ सीखा है उसे इन कित 
में थोड़े में और ऐसी ग्रासान भाषा में लि 
गया है कि आम ग्रादमी उसे समझ सके । 


